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प्रकाडकोथ 

श्रन्धा युग' ० धर्मवीर भारती क्षा बहुचकित गीतिनार्य है जिसमें 
उन्होने युद्ध की विभीषिका श्रौर युद्धोद्रकालीन विहृत संस्कृति का यथार्थं 
चिच प्रस्तुत किया है । नाट्य-कला के श्रघुनातन प्रयोगो कौ हष्टिसेभी 
यह रचना उक्करृष्ट बन पड़ी है । श्राकाक्चवाणी से इसके सफल रेडियो. 
रूपान्तर के प्रसारण से इसकी रंगसंचीय सफलता भी नि्िवाद है 1 श्रपनी 
भ्रतीकात्मकता श्रौर श्रभिनव शिल्प-विधान के कारण श्र्धा युगः निहचय ही 
हिन्दी भीति-नाटयों कौ परम्परा से श्रक्षुण्ण महत्व का श्रधिकारी रहेगा । 

प्रस्तुत पुस्तक कौ रचना डां° भारती के इस गीतिनाट्य को एक संल्िप्त 
परन्तु सारगभित समीक्षा प्रस्तुत करते की ष्टि से लिखी गई है । बिद्रल्‌ 
लेखक ने यह ्रम्धा युग" ते सम्बन्धित उन समी प्रष्नों श्रौर समस्याश्रों पर 
विचार करिणा है जो विष्वविद्यालयों कौ उच्चस्तरीय कक्षाध्रों के विद्याथियोंके 
सामने श्रा सकती है । पुस्तक के श्रस्त मे इस गीतिना्दयं के कुड सहृत्वपुणं 
स्थलों फी विन्द श्रालोचनात्मक व्याख्याएं मीदेदीग्ईहें। हमे विश्वसदहै 
कि प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों के लिए सर्वथा उपथोगी सिद्ध होगी । 

ग्रन्त में हम इस कृति के लेखक भ्रौ लक्ष्मणदत्त गौतम को एेसी सर्वागपुरणं 
क्रौर उपादेय पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देते हें । 
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१: 
० धमकी भारतो : एक परिचय 


त भारती प्रगतिशील लेखक है, प्रमतिश्लील से मेरा तात्पयं एेसे लेखक 

भे कदापि नहींहैजो शूट शब्दाः 

साम्यवादी । प्रगतिक्ील लेखक म उसे कहता हं जो प्रच्छे-से-ग्रच्छे विचार 
त्रस्‌. ता ह्‌) 

ददन श्रथवा सिद्धान्त पर रख मीच कर. विवास तहीं करता वरन्‌ विवेक ये 

छान्‌ मं उसे ्रच्छी तरह भाड-पछोड कर सम्वेद की धरती पर प्रस्तुत करटः 


थ ०६५ ५ (०११०८०४४ 


हैः. परम्परावादको नकारतादहै किन्तु शुद्ध..परम्पराको शी्॑स्थ रखता; 


परमिका पमा 






[ताजी 


रात-दिन उसे छाती से लगाए भजता रहै न ही श्रनास्थावादी है जिसके मुख 
से हुर वस्तु, परम्परा, विचार ब्रथवा सिद्धान्त को देखकर ना ही निकले बतः 
श्रास्था का वहु रूप प्रगतिरीलं लेखक को प्राह्यहै जो एेतिहासिक क्रममें 
परिवतेनशील है, वत्तंमान जीवन के लिए दिकाञ है एवं श्रन्ध भक्ति कौ श्रपेक्षा 
भ्रन्तःकरण के निष्कषं पर प्रबलम्बित है; कलावादी नहीं जो भ्रात्मसूखको ही 
सर्वोपरि मानता है वरन्‌ कला को सौहेश्य मानकर ग्रपे मगल के साथ अन्य दे 
मंगलकाभी श्राग्रह कस्ताहैः जातीय श्रथवा रष्टरीय हितो.की. श्पक्ष) 
मानवीय हितो कोहीष्ष्टिदेतादै तथा.समताकौ भ्रावान को. वुलन्द्‌ करता 
.है। जो उपरोक्त तथ्यों को कथनी मे स्वीकारे लेकिन करनी मेँ तकारे उसे 
तो भूलकर भी प्रगतिशीव लेखक नहीं मानना चाहिए 
धुम्‌वीर भारती सिद्धान्त ग्रौर व्यवहार दोनों द्री. दष्टं से प्रगतिशील 


लेलक है वह जिस कसी सी मेतवाद को म्रहण करता है उसर्मे विवेक 


1 


(अन्तःकरण) पहले होता है श्रौर सम्देद उसे भ्रनृगमन करता चलता है । भले 
ही उसको प्रास्था दूसरों के लिए कदाचित्‌ ग्राह्य न ठहुरे किन्तु वेह उसे फटपट 


छोड देने वालों मे से नहीं है क्योकि वहु विवेक-पालित है प्रौर उपमे एक.का 


म प्रगतिवादीहै या प्रतिवादी अ्रथवां 


। 
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तहं वरन्‌ श्रनेक का हित समाहित दै । वह भ्रन्धो के माध्यमसे ज्योति की 
~~~ ममा ४५१०००१० 
कथा हनं वालो मेँ सेहे, 


डा० भारती से एकं पत्र भेजकर मैने उनके संक्षिप्तं परिचय एवं रचनाग्रो 
का भ्राग्रहु किया थ । यह उनका बडप्पन है किं बिना किसी मरालस्य भ्रथ्वा 
उपेक्षा के लौटती डाक से उनका परिचय म्रा गया । डा० भारती दवारा स्वतः 
लिखा गया परिचय श्रविकल खूप से इस प्रकार है- 





संक्षिप्त परिचय, 
नाष: (डा०) धर्मवीर भारती, 
जम्भ : २५ दिसम्बर, १६२६ 


इलाहाबाद विद्वविद्यालय से बी° ए० तथा हिन्दी साहित्य में प्रथम श्रेणी 
मे एम० ए० को उपाधियां प्राप्त की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे ग्रधिक 
भ्रध्ययत करने वाला छात्र होने के लिए चिन्तामणि घोष स्वणेपदक पाया : डा० 
धरेन्द्र वर्मा की देख-रेख मे पी एच० डी° के लिए रोध कायं किया । 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय में १६५६ तक लेवचरर रहै, उसके पश्चात्‌ 
वम्बर्हूसे प्रकाशित होने वाले हिन्दी के सर्वाधिक लसौकप्रिय सा्कृतिक 
सप्ताहिक धमेयुग के मुख्य सम्पादक के रूप मेँ टाइम्स श्राफ इण्डिया प्रकाशनं 
से सबद हुए । 
प्रकाष्षान : 

उपन्थास गुनाह का देवता 

सूरज का सातर्वां घोडा 
कविता स्रहुः सात गीत वषं 

ठ्डा सीहा 

केनु प्रिया 
कहुनी संग्रह मर्यो कारगाव 

चदिभ्मौरषट्टे हृए लोग 

भ्रास्कर वाइल्ड की कहानि्थ 
(काको संग्रह्‌ : तदी प्यासी थी 
फाच्यनादिका : भ्रन्धा युग 


ड!० धर्मवीर भारती : एक परिचय ७ 


साहित्य समक्षाएं : सिद्ध साहित्य 
प्रगतिवाद : एक समीक्षा 
मानव मूल्य भ्रौर साहित्य 


ललित लेख ; ४ेले पर हिमालय 
विदेशी कविताप्नो का संग्रह देरांतर 
(अनुदित) 


डौ भारती का एक अन्य काव्य नाटक श्ृष्टि का ग्रासिरी आदमी, हाल | 
हीमे प्रकाशित हमरा है। श्चन्धा युग को भाति यहं भी एकर प्रतीकात्मके नाटक 
है 1 शासक, सत्ता, वैज्ञानिक श्रौर सूर्दा, ये सवके सब पात्र इस नाटक में 
प्रतीकात्मक है गनौर मानव, सृष्टि प्रौर सृजन की विभिन्न प्रकृतियों को व्यक्त ` 
करते है । इलाहाबाद मे रगरित्पीने इसे अ्रभिनीतमभी किया दहै। नाटकके 
परस्तुतिकरण में निर्देशक अवधेश चन्द्र ने काफी सतकेता से नाटक के केथन को 
चित्रित करने का प्रयास किया है । वस्तुतः नाटूय-परिचालना के ग्रनुकुल सैट 
का समायोजन श्रौर उसके प्रतीकात्मक श्रंगों को विभिन्ने मंचीय धरातलों पर 
स्थापित करने का प्रयास इस नाटक मेँ करके निदशक ने उसकी जटिलता को 
जेय बननेकीकचेष्टयाक्ीहै। 


4 
कथावर्क 


प्रथम श्रक्‌ 

महाभारत का युद्ध चल रहा था । महायुद्ध के श्रन्तिमि दिवतसत की सन्ध्या 
थी । पराजयके कारण कौरव नगरी के महलों म चारो तरफ उदासी छर हई 
थी प्रौर वह के सूते गलियारो मेँ केवल दो प्रहरी परस्पर बात कररहे थे कि 
हमने श्रपना सारा जीवन उन सूने गलियारों में दूम-दरूम कर बिता दिया भ्रौर 
विना युद्धकेदहीहम थक गये हँ । हमारे सब हथियार निरर्थक हमारे श्ंगो पर 
बोभा बने पड़ रहे श्रौर हमे उन महलो की रक्षा करने का दायित्वं सौप दिया 
गया जह प्रव कु मी रक्षणीय नहीं है क्योकि वृदे श्रौर भ्रन्धे धुतराष्ट्‌ ने, 
उनकी सन्तानो ने महायुद्ध घोषित किये जिसके परिणामस्वकूप सत्रह्‌ दिनि में 
सब कुछ लतम हौ गया ग्रौर हेम इस सूने गलियारे मं निरथेक पहरा देते रहे । 

इसी बीच रकार में श्रचानक श्रन्धेरा हने लगा  प्रहरियों ने समभाकि 
म्राकारा में बादल श्रा गये हैँ लेकिन वस्तुतः वे लाखों ओर करोड़ों गिद्ये जो 
भ्रपनी पाख खोले कुरुक्षेत्र की दिशा मे चल पड़थे। दस श्रपदाकुन की प्रहरी 
परस्पर चर्चाही कररहैथे कि इतने मे वहां विदूर भ्रा गये श्रौर इस भ्रपश्यकुन 
के सम्बन्ध में विदुर ग्रौर प्रहरी कौ परस्पर बात हुई । विदुर बोले क्या धृतराष्ट्‌ 
ने यह्‌ भयानक हश्य देखा है ? प्रहरी बोला भला वे भ्रत्धे जो श्रब तक कुच्भी 
नहीं देख सकते ्रब भला कंपे देखेंगे ? विदुर इस भयानक श्रपडाङ्कुन का विचार 
करते हुए धृत्तराष्ट्‌ श्नौर गाग्धारी से मिलने महल के भीतर गये ! वे यह्‌ जानना 
चाहते ये कि संजय प्राजके युद्धका क्या समादार लाये ? 

विदुर जब महलों में पहुचे तो वहाँ मरघट की सी खामोशी थी । सिंहासनं 
पर धृतराष्ट्र श्रौर गान्धारी सिर भुकाये विह्वल भावस्ते संजय के संवाद कौ 
प्रतीक्षा कर रहे थे। विदुर के भ्राने पर धृतराष्ट्र बोलैक्रिहि विदुर ! जीवनसें 
पहली बार भ्राज मेरे चित्त मे प्रा्का व्यापी है । विदुर वोले-यह्‌ ्राशंका 


कथानके ९ 


जो भ्राज भ्रापके चित्त में व्यापी है वर्षों पहले भीष्म, गरुद्रोण ग्रौर कृष्ण के 
मूख से भी निकली थी । कृष्ण ने कहा था-- 

मर्यादा मत तोडो 

तोड़ी हुई मयादा 

कुचले हए अजगर सी 

ग जीलकामे कौरव वंश को लपेट कर 

सूखी लकड़ी सा तोड़ डलेगी | 

उदासमना धृतराष्ट ने विदुर को पहली बार प्रपना स्पष्टीकरण दिया क्ति 

जन्मान्ध था; बाहरी यथाथं न्नौर सामाजिक मर्यादाको मैने जाना ही नह| 
मेरा संसार तो केवल भेरा व्यक्तिमत स्वाथं था शौर यहु कौरव सब मेरी मन- 
सलतासेपेदाहृएथे। मेरास्नेह, घृणा, तीति श्रौर धर्म | वल्कल मेरा श्रपनाथा 
उसमे नंतिकता का कोई बाह्य मापदण्ड था ही नहीं । ्रान मुषे पहली वा 
भान हृग्रा कि व्यक्तिगत रीमाग्नों के वाह्र भी एक सत्य होता है। विदुर योल 
कि इस पीड़ा ते प्रथवा पराजय ने श्रापको जो यह ज्ञान दिया है वह ्रापक्रो 
दता प्रदान करेगा लेकिन धृतराष्ट्र तो इस ज्ञान को पाकर भी भयभीत ये। 
विदुर बोले-यदिभयहैतोश्रभी ्रापका ज्ञान श्रधूरा है । श्रत: देसे समय में 
्रपने श्रधूरे ज्ञान को यदिग्राप कृष्णापैणकरदेंतो भयस प्रापकी मृक्ति हो 
सक्ती है । 


गान्धारी कृष्ण के नाम से जली वटी थी वह्‌ भली तरह जानती थीकिदस 
महायुद्ध का सूत्रधार वही है । प्रतः वह बोली--क्या उसङ़प्मको हम श्रपना 
सान भ्रपिति कर दे जिसने स्वयं भीप्मपितामह्‌ के बाणो से राहत होकर श्रपना 
ज्ञान विवेकं अथवा मर्यादाखो दी थी! उस कृष्ण को कोरा कब्दजाल श्राता है । 
नि्णयकेक्षणमें हमारी तरह उसका भी पिवेक प्रौर मर्यादा सब व्यथं सिद्ध 
इए । वस्तुतः हमारे भीतर स्वार्थं की एक अन्धी गुफा है श्नौर हम उसी मँ भट- 
कते रहते ह । नैतिकता, मर्यादा, भ्रनासक्ति श्रथवा कृष्णापण ये सब भूटे श्राडस्वर 
है । वह्‌ कृष्ण जिसे तुम प्रभु केहुते हो, वंचक है ! उसने जब चाहा मर्यादा को 
श्रपने हित मेँ बदल लिया । विदुर बोल्ञे--माता ! कृष्ण के लिये ठेस शब्द का 
प्रयोग मत करो । श्रपने कानों मे साता शाब्द की ध्वनि सुनते ही गधारी मानो 
पागल हो गई भौर कहने लगी- मुम माँ सत कहो । जिसने तुम प्रभु कहते हो 
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उसने भी मूके माँ कहा था लेकिन उसी के कारण सत्ररहु दिन के अ्रन्दर मेरे 
सव पुत्र एकं एक करके मारे गये । भ्रव तो यह्‌ शब्द एसा लगता है जैसे जलती 
हई लोहे की सला किसी ने मेरी पसलियों में धसा दी! 
इसी बीच एक इद्ध याचक का प्रवेश होता है। वस्तुतः वहु भविष्य है 
जिसने कु दिन पूवं धृतराष्ट्र श्रौर गान्धारी को बताया था कि कौरवो श्रौर 
पाडवो का इन्द्र अनिवायं है ग्रौर भ्रन्ततः उसमे कौरव दल की विजय हयेगी 
लेकिन भविष्य के नक्षत्र की गतिसेभी ज्यादा शवितिराली कृष्ण के बीच में 
पड़ने से सारी भविष्यवाणी निरथेक हो गई ग्रौर निराश होकर याचक ते दोनों 
को यही सन्देश दिया- 
"""उस दिन यह्‌ सिदध हभ 
जब कोई भी मनुष्य 
अकासक्त हो कर चुनौती देता है इतिहास को 
उस दिनि नक्षवरों की दिशा बदल जाती है। 
याचक भिक्ामे कुछ मूद्राएं लेकर चला जाता है लेकिन माता गान्धारी 
मसतता मेँ इतनी प्रन्धी ह कि उसे श्रव भी याचक्‌ की बात पर विवास नहीं 
हाता श्रौर वहु बार-बार कहती है- 


होगी, 

अवश्य होगी जयं । 

मेरी यह्‌ आशा 

यदि अउन्धीहैतो दहो 
पर जीतेगा, 

दुर्योधन जीतेगा 


दिनि इब गया चेकिन संजय नहीं श्राए । सभी उस संशय में इव रहेये 
करि पत्ता नहीं कौन जीता श्रौर कौर हारा । नगर के दरवाजे संजय 
के र्थ की पतीक्षा में पलक खुले हृषु ये करिन्तु वह्‌ संजय जिसको अमर रहने 
का वरदान सिला धा, तटस्थ रह कर जो दिष्य ष्टि से सब कुछ देखकर श्रन्धे 
राजा धृतराष्ट्र को सत्य-कथन करता था वही संजय मोह रूपी रावि से धिर 
करन जनै किन केटकाकीणं पथो मरम रहा था । 
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दूसरा श्रक 
पशु का उदय--संजय एक बन म भटक रहैथे । वे चिन्तितिथे कि इस 

लज्जाजनकं पराजय का समाचार हस्तिनापुर मे जा कर केसे कटहूगा। वहीं पर 
संजय को कृतवर्मा मिले । कृतवर्मा को श्रास्चयं हूभ्रा किं पांडवों 
ने संजय को जीचित कंसे छोड दिया । संजय बोले यद्यपि सात्यकि ने मेरा वध 
करना चाहा था लेकिन व्यास के इस वरदान के कारण कि “मरेगा नहीं संजय 
ग्रवकध्यहैः मै तो वच गया लेर्विन भ्र सोचता हुं महायुद्ध के सम्पूणं सत्य को 
मै जा कर कैसे बतारगा-- 

कंसे वताञ्गा । 

वह्‌ जो सम्राटोंका अधिपतिथा 

खाली हाथ 

लभे पावि 

रक्त सने 

फटे हुए वस्तो भे 

टूट रथ के समीप 

खडा था निहुव्था ही; 

अन्नु भरे नेघीसे 

उसने मुक्ष देखा 

ओर माथा स्रुका लिया 

कंसे कर्हूगा 

मैजाकरउन दोनोंये 

कंसे करटुगा ? 

संजय श्रागे वट गये । कुतवर्भा श्रकेले रह गये । इतने मे इनकी भेंट कपा- 

चायंसे हुई जो ब्रहवत्थामा को दुहते फिर रहे थे | कौरव पक्ष में केवलये तीन 
बचे थे । कृपाचये ने बताया किं रथ से उतर कर जव राजा दुर्योधन ने नत- 
मत्तक हो कर पराजय स्वीकारकी तो श्रदवत्थामा यहु नहीं देख सके । उसी 
समय उसने श्रपना धनुष मरोड्‌ दिया प्रर अतिनाद करता हृश्रा बन की श्रौर 
चलागया।्मैँरउ्सीकोदुदरहाहु। 
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इधर थोड़ी ही दूर पर श्र्वल्थामा श्रपने ्रतीत को दुहरा रहै ये। उसे 
यादश्रारहाथा करि युधिष्ठिर की इस घोषणा से कि ्ररवत्थामा मारा गया 
पिता द्रोणाचाये ने श्रपने शस्त्र रख व्यि थे श्रौर उन्हैं निहत्था पा कर पापी 
धृष्टदुम्न ने उन्है ज्ञास्त्रौ से खंडित कर डाला था । द्रौणाचायं को युधिष्ठिर की 
वाणी पर्‌ श्रटल प्रास्था शी किन्तु धमराज होकर भी युधिष्ठिर ने मानव श्रथवा 
पशु मे कोई भेद नहीं किया श्रौर उसके प्रधैसत्यने ही पिताद्रोणका वध कर 
डाला । ब्र्वत्थामा दुःखी होकर पहले तो सोचते है कि श्रात्मघात कर लिया जाए 
लेकिन पुनः वे सोचते हैँ कि मँ जीवित रहूगा श्रौर एक अन्धे बवैर पशु सा वध 
करू गा, केवल वध करू गा । यही मेरे भ्रस्तित का भ्रन्तिम प्रथं होगा । इसी 
बीच संजय वहा से निकरलते हैँ रौर प्र्वत्थामा उसका गला दबोच लेते है । 
यदि पीचचे से कृतवर्मा रौर कृषाचायं श्रदवत्थामा को न पकड नेते तो श्रन्थ 
हये गथा होता । दोनों ने श्रर्वत्थामा को बुरा भला कहा इसके उत्तर मे अश्व- 
त्थामा ने बडा ही तकंसंगत उत्तर दिया । 


मे क्या कृ ? 

मातुल । 

मै क्या करू? 

वेध मेरे लिए नहीं रही नीति 
वह्‌ है अब मेरे लिये मनोग्रत्थ 


दोनों ने प्ररवत्थामा को सात्वता दी श्रौर कहा -- निराश मत हो । श्रभीहभें 
हुत कृष करना है । दुर्योधन भी श्रभी जीवित है । वे सरोवरमें मायासे जलं 
कौ वाधि कर निश्चल सूप से अन्दर बैठे हँ । चल कर उनसे श्रादेश लू किक्या 
करना ?वे चले गये तो वही दद्ध याचक (भविष्य) जो अ्रभी हस्तिनापुर 
हो कर श्राया था, उस पथ से निकला । बहु कहता जा रहाथा कि भ्राज दूस 
परःय कौ वेला भें यह्‌ सिद्ध हो गया किं भविष्य की सारी श्रनिवार्येता भटी 
है केवल कमं सत्य है । इष कमम ही युग युय तक का भविष्य निहित है । 
टृ याचक ने पथ मे पड़ हृए श्रश्वत्थामा के धनुष को देखा 1 इतने मेँ मरवत्थामा 
लौट कर प्राया । उसने दद्ध याचक को पहचान लिया रौर दुयोधन की परा- 
मयपर दुर भला कहा । इद याचक ने कहा क्रि यह्‌ दुर्योधन की पराजय नहीं 
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है तुम इसे नये सत्य की उदय बेला मानो, किन्तु श्रश्वत्थामा के विक्षिप्त मानस 
मे केवल प्रतिष्िसा व्याप्त थी । उस्ने उस भूठे भविष्य का भी वध कर दिया श्रौर 
कृुपाचाय श्रादि के पृष्ने पर उन्हँ यही कहा कि हे मातुल ! क्या करू ? भ्रव 
वध मेरे लिये नीति न रह कर मनोग्रन्थी बन गई है । कपाचायं ने प्रद्वत्थामाको 
लिटा दिया भ्रौर उससे सो जाने काश्राग्रह किया श्रौर कहा कि तुम ्रस्वस्थ हो, 
श्राराम करो । कल देखेगे पांडव व्या करते हैँ ? श्रर्वत्थामा लेट तो गये लेकिन 
मनोभ्रन्थी बार-बार उन्हं व्यग्र करती रही । 

तीसरा शरक 


श्रदवेत्थामा का श्रधसत्य- संजय ने हस्तिनापुर पहुंच कर॒ धृतराष्ट्‌ प्रर 
गांधारी को युद्ध की पराजय की कथा कही । दोपहर होते होते खंडित रथो पर 
नचे खुचे घायल सैनिक, ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक भ्रादि हस्तिनापुर को लौट 
प्राये । धृतराष्ट्र ने श्रन्धा होकर भी श्रपने हाथ के स्पदौ से उन घायल सैनिकों 
को देखा श्रौर युद्ध के भयंकर परिणाम का अ्रनूमव क्या । एक गृगे प्या 
सैनिक को पानी पिलवाया श्रौर श्रपने महलमें ही विश्चाम करने का श्रादेश दिया । 
गान्धारी यह्‌ सत्र कुछ देख कर जड हौ गई थी । इस शोक-संतप्त गम्भीरक्षणो में 
नगर के श्रन्दर एक शोर फल गया किं कौरवो की घायल सेनाके साथ कोई 
विपक्षी योद्धा भी भ्राया ह । जनता कहती है किं वह्‌ नगर को लूट लेगा । वस्तुतः 
वह्‌ युयुत्यु था । युयुत्सु दूयोधिन का ही भाई था लेकिन सत्य को कौरवो से 
ग्रधिक बड़ा मान कर वहु पाडवोंकीश्रोरसेलडाथा। वहु लौटतोग्राया था 
किन्तु मन-ही-मन सोच रहाथाकिकौन जाने मेरे माता श्रौर पिता जहुर 
बुभे भलेसे ही मेरा स्वागत करं। विदुर दृढे हए म्राये । उन्होनि युयुत्मु को 
पहचान लिया श्रौर कहा कि तुमने वापिस भ्राकर बहुत ्रच्छा क्रिया । हो 
सकता हे पुत्रशोकं पीडित माता गांधारी तुम्हें पाकर दुःख भूल जाए । माता 
गांधारी ने युयुत्सु के श्रागमन पर कोई ममत्व नहीं दिखाया । उस पर बड व्यंग्य 
कसे प्रौर चूपचाप विना युत्सु से बोले लौट गई । माकी इस उपेक्षा से युयुत्सु 
के मुख से निकल गया किं इससे श्रच्छा तो यही थाक प्रसत्य से समभौता 
कर लेता । इसमे कम-से-कम मां की कटुता श्रौरप्रजाकीधघृणा तो न सहनी 
पड़ती । विदुर ने उसे सान्त्वना दी श्रौर एक गुंगे सैनिक को जो शायद दम तोड़ 
र्हाथा्रपने हाथ से जल पिलाने को कहा लेकिन जसेहीउस गुगे ने अरंख 
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खोदी श्रौर पानी मुँह से लगाया वसे ही वह चीख उठा श्रौर भिरता पडता हरा 
वह से भागा। विदुर को बड़ा विस्मय हूश्रा । युयुत्सु ने बताया कि दसं कौरव 
सेना के अरदवारोही को मैने स्वयं ही नष्टक्रियाहै, फिरभला वह मेरी करुणा 
को कसे स्वीकार कर सक्ताथा? एेसेमेंर्से ङृष्णसेष्णाहो जती है भौर 
वह्‌ व्यंग्य कसता है- | 
जय है यह्‌ कृष्ण कौ 
जिसमें मँ बधिक ह 
मातुवंचित हू 
सब की घृणा का पात्र 
इधर युयुत्सु के साथ यह सव बु हो रहा था श्रौर उधर संजय यहं समा- 
चार लाएकिद्न्् युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हो गये। सारी हस्तिनापुर 
मे हाहाकार मच गया । 
प्रस्वत्थामा छद्म वेश धारण कर दुर्योधन श्रौर भीम क इसद्रद्र युद्ध को 
देखने गये थे । उसने श्रा कर कृतवर्मा श्रौर कृपाचायं को समाचार दिया कि 
राजा दुर्योधन श्रधमं से मारे गये है । इसी बीच वहीं भे वलयम श्रौर कृष्ण 
निकले । बलराम कृष्ण को लंछिति कररहेथेक्तिदहैकृष्ण ! तुम कुचमभी कहो 
भीम ने दुधोधिन पर श्रधमे वार करके भ्राज वड़ा भारी श्रन्यायकियाहै। रमै तो 
ग्राज दही भीम को बता देता लेकिन तुमने रोक दिया । हे ङृष्ण ! भै जानता 
हं कि तुम बचपन से ही सर्यादाहीन भ्रौर कुट वृद्धि रहे हौ लेकिन कहे देता 
हेकि- 
सारी तुम्हारी कृटबुदधि 
ओर प्रभुता के बावजूद 
शंखध्वनि करते हुए 
अपते शिवरों कोजो जाते हैँ पांडव गण, 
वे भी निश्चय मारे जायेगे अधमंसे 
श्रदवत्थामा ने बलरासकी कही हई श्रन्तिस पवित को दोहरा श्रौर 
निश्चय क्रिया कि जिन पाड्य ने मेरे पिताकोश्रौर दुयोधन कोश्रधमेस्षे मारा 
है उन्हमेमीन्रवमंसे ही मार्गः । कृपाचायं ्रदवत्थामा के विचार से सहु 
मत हौ गये ग्रौर उसे सेनापति घोषित करने के लिये दुर्योधन के पास चै गये । 
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दुर्योधन श्नभी जीवित था, युद्धस्थल में पडा था । दुर्योधन ने कृपाचायं से कहा-- 
तुम ब्राह्मण हौ । यहां जल नहीं है । तुम स्वेद जलसेही वीर भ्रश्वत्थामा का 
ग्रमिषेक कर दो । कृपाचायं ने श्र्वत्थामा को भ्रार्शीवाद दिलानेके लिये जैसे 
ही दुर्योधन का निर्जीव हाथ उठाया घोर पीडा के कारण उसके मूख से प्रार्षी- 
वाद की बजाय हदय विदारक चीख निकल पड़ी प्रौर विदा देते कहा फं हे 
श्ररेवत्थामा ! जब तक तुम प्रतिशोध का समाचार नहीं दोगे मै तब तक जीवित 
रहुगा भले ही बनपद्यु मेरा ध्रंगश्रंग क्योंन चबा जाएँ । लौट कर कृतवर्मा 
भ्रौर कृपाचायं तो विश्राम करने लगे ब्रौर अ्रश्वत्थामा धनुष लेकर उन्हं पहु कहू 
कर पहरा देने लगे- 

सो जाओ आज रात 

सेनिकगण । 

कल सेनापति अश्वत्थामा 

वतलायेगा 

तुमको क्याकरनाहै 

लेकिन कल किसने देखी थी रातक्े ही एक एसी घटना घटी करि जिसमे 
कार्यक्रम ही बदल गयाकिवनमें जिस पेडके नीचेवेश्रारामकेर रहै थे उस 
रक्ष के ऊपर एक उल्लू नै एक सोते हूए कोवे पर वार किया श्रौर उसे मार दिय । 
प्ररेवत्थामा को मानो श्रपनी समस्या का हुल मिल गया । उसने उषी समय नीदं 
मे निटुष्ये, श्रचेत, विजयी पाडवों को मारने का निद्वय किया ! कृपाचायं यद्यपि 
इस विचार से सहमत नहीं थे लेकिन सेनापति की आ्राक्ञा समभ करवे भी 
विवश से हो उसके पचे हो लिये नौर कृतवर्मा पचे पीले सिर भुकाये चल दिया 
इम श्रधमं कमं मे केवल प्र्वत्यामा ही उत्साही था रेष दोनों सेनानी भ्रादेरा 
की बन्धी डोर से उसके पील चले जा रहै थे, उत्साह नाम की उनमें कोई चीज 
नहीं थी । 
अन्तराल 
पं, पहिये प्रर पट्या--श्रसत्थामा ने जिस भूरे भविष्य श्रथवा बद्ध 

याचक का वघ करद्यथा वह प्रेतात्माका रूप धारण कर प्रगट हू्रा | उसने 
म्रपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को एवं कथा कौ गति को बाध दिया एवं सब 
पात्रों को श्रपने स्थान पर स्थिर कर पा । वे सभी पाच इस प्रेत शक्ति की 
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मन्त्र शक्ति से ही परिचालित होते थे । उसकी मन्त्र रकित से ही युयुत्सु, विद्र 
प्रौर संजय चिचे हुए सेश्रा गये श्रौर उसप्रेत शक्ति क पी एक पवित में 
खड़े होकर श्रपना श्रपना परिचय दिया । युयुत्सु ने बताया किम रथ के उस 
पिये की तरह हं जो परे युद्ध के दौरान रथमें लगा रहा किन्तु भ्रन्त में महसुस 
हुभरा कि मेँ गलत धुरी में लगा हप्र भा भ्रौर भ्रव भँ श्रपनी उस धुरी से उतर 
गया हूं । संजयं बोले- मै दो पहियों के ब्रीच लगा हुश्रा एकं निरर्थक सादोमा 
चक्र हूं जिसका स्वयं का कोई श्रस्तित्व नहीं है रौर विदुर्‌ बोले मँ ङृप्ण का 
भक्त हुं, नीतिज्ञ हूं लेकिन इन श्रसाधारण परिस्थितियों में मेरी साधारण नीतियां 
प्रसफल हो गर ह| 

प्रेतात्मा इन तीनो का परिवयलेहीरहीथीकि इसी बीच कृष्ण भ्रौर 
प्रदवत्थामा का रथ प्राता हृश्रा दिखाई दिया । श्रहंकारवश उसने श्रपने सम्मोहन 
की श्रस्फल चेष्टा से कृष्णके रथ को रोकने का प्रयत्न किया लेकिन उसे वहु रोके 
नहीं सकरा ! उसके पीले दसरा रथ ग्रश्वत्थामा का था जिसकी गति को प्रेतात्मा 
तोक्या कृष्ण भी रोकं पाने मे समथं नहींथे  रथम्रागे बहुग्ये । कथा की 
गति को वाधना प्रेतात्मा के बस्त की बात नहीं रही । कृष्ण कारथ तो भ्रन्धेरे 
मे पीछे छुट गया श्रौरं श्ररवत्थामा का रथ पांडवों के शिविर मेँ पहुंच गया 
लेक्रिन शिविरकेद्वारपर ही ्र्वत्थामा के सम्भव एक विराटकाय दैत्य 
काली चदानं के सम ्रड कर सडाह्य ग्थाथा। न जाने वहु कौन 
था ? प्रेतात्मा उस दुर्य कौ देखकर भयभीत हौ गया भ्रौर उसने घवराकर हुये- 
लियो से श्रपनी रखें बन्द कर लीं। 

चौथा प्रक 


गान्धारी का शाप--वह विराटकाय दैत्य श्रौर कोई नहीं स्वयं हिव ये । 

उन्टने प्रलय-मेघ-गजेन स्वर में कहा पहले मे जीतो तब श्रन्दर जा स॒कोगे । 
समस्त दिव्यास्त्रं का प्रयोग करके भी प्ररवत्थामा पराजित हुए श्रौर हार मानकर 
उसने शिव की दन्दना की । रिव प्रसन्न होकर बोते- 

अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय 

हो चूका पंडवों के पुण्यो का अब क्षय 

मै करृष्ण-म्रेम वश 

अव तक उनकी रक्षा करताथा 
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मे विजय दिलाता 

इनमे नया पराक्रम भरताथा 
पर कर अधमं वध 

दरार उन्होने स्वतः मृत्यु के खोले 


ग्रागे जो कुछ हरा संजय ने श्रपनी दिव्य शक्ति द्वारा गान्धारी को कह 
सुनाया । श्रवत्यामा शंकर की दैवी रसि को लेकर रपाडवोंके रिविरमेंजा 
पटवे । सरव॑प्रथम उसने भ्रपने पिता के हृत्यारे घ्रष्ट्य्‌म्न कावधे किया) 
शिखण्डी को मायेके बीचो-बोच एक बाण मारकर सदा के लिए सुला दिया) 
इतने में शिविर के योद्धा, स्त्रियां तथा बाल-बच्चे भौ जग गये । कृपाचायं श्रौर 
कृतवर्मा फांडव शिविर के दोनों मख्य द्वारो पर खड थे । उन्हने भागने वाले 
निहृत्य प्राणियों पर वाणो की वर्षा की ्रौर भ्रन्ततः शिविरमेश्राग लगा दी। 
दस प्रकार देखते ही देखते अ्रश्वत्थामा ने पांडव शिविर को ध्वस्त कर दिया । 


गान्धारी बोली--हे संजय ! वीर अ्रश्वत्थामाने देसाकायं क्ियाहैजो 
नतोमेरेसौ पत्र कर्के, नद्रोणग्रौरन दही भीष्म । उस वीर श्ररवत्थामा 
कोम देना चाहूती हूं । एकर बारं भ्रपनी दित्य दृष्टि से मुभकरो उनका दशन 
करवादो। संजय बोले-माता! वह्‌ बड़ा कुरूप श्रौर भयंकर किन्तु 
गान्धारी नहीं मानी । तव संजय ने श्रपने सारे पुण्यो के बल को एकत्रित किया 
म्रौर कड्ा--माता ! व्यास ने मूभको यह्‌ दिव्य दृष्टि केवल युद्ध की ग्रवधिके 
लिए दी थी पता नहीं कब यह्‌ मुभसे चखिनिजाये। प्रतः लो भ्रइ्वत्थामा के 
दशेन करो । धीरे-धीरे सामनेसे ्र॑धेरा छंटने लगा श्रौर वहु स्थान दिखाई 
दिया जहम मरणासन्न दुर्योधन पड़ हए थे । कृपाचायं भ्रौर कृतवर्मा उन्दँ कहु 
रहै थे किं महाराज ! सेनापति अरश्वत्थामाने भ्राज पूरे पांडव शिविरको 
ध्वस्त कर दियादहै। यह सुनकर महाराज के मुख पर सन्तोष की श्रामा प्राह 
लेकिन महाराज की रख श्रस्वत्थामा को दूढ रही थीं ग्रौर प्रद्वत्थामा श्रपना 
ब्रह्मास्त्र श्रौर मणिलेने गयाथा क्योकि ईसके बाद कृपाचायं, कृतवर्मा श्रौर 
ग्ररवत्थामा तीनो ने निस्वय कियाथाकिवेधोरं वनमें चले जापेगे । यह्‌ कहु 
कर संजय ने गन्धारीकी शरोर देखा जिसकी ्रखों परग्रमी तक्रपटरी कंधी 
हुई थी । संजय के पुने पर गान्धारी बौली-्म मरणोन्मुख दुर्योधन का मूख 
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नहीं देव सकती प्रतः यह पट्टी वेवी ही रहने दोग्नौर जौ इहो रहा है मुके 
वतते जाग्ो । 


संजय ने बताया कि कु देर वांद वहं श्रवत्थामा श्रा गया । श्रशवत्थामा 
उदास था क्योकि उसने घ्रष्टदय्‌म्न को मारकर श्रपने पित्ता की पापहृत्या का 
वदला श्रवश्यले लिया था लेकिन उत्तरा के गभ से जन्स लेने वाले पौँडवीं के 
उत्तराधिकारी को उसने श्रमी समाप्त नहीं जयि था। श्रदवत्थामा ने श्रपना 
काये पूरा करने की प्रतिज्ञा की 1 इमी बीच महराज चल वले । गान्धारी चीख 
कर मूत हो गर । कृपाचायं मुह्‌ ठक्कर रोनेलमे ग्रौर श्रद्वत्थामा ते पुनः 
प्रतिज्ञा कीकटे कृष्ण ! जप्त तुमे गान्धारी दी कौल पत्हीनकरदीहै वे 
ही मै उत्तसयको पुत्रहीन करदा । श्रस्वेत्थामा देणे प्रहि सुनकर मान्धारी 
की वीर श्रश्वत्थामाके प्रमि विदोष घ्रनुरक्ति हो गई श्रौर उसने श्रर्वत्यामा के 
शरीर को व्र वनादेनेके लिए प्रपनी रख की पटरी उदार फेंकी । गान्धारी 
कार्रालोसे ष्ट्री उतारना था फ संजय की दिव्य हप्टि जाती रही । भ्रन्धों 
को सत्य दिखानेमें उसे मी द्न्या होनापडा। विदुर कोलगा अंसे प्रब सब 
समाप्त होने वाला है। इसलिए वह्‌ संजय, युयुत्सु, गान्धारी तथा धृतराष्ट्र एवं 
पुत्रवथुद्ोंकोलेकेर श्रन्तिम संस्कारके जिए युदधभूमिकोचने। बीचमेंही 
चन में उन्हं कृतवर्मा, कृपत्वःयं भ्रौर श्ररत्यामा णिनि । श्श्वत्थामा दिल्क्रुल 
दल गया था। वहु वीरता कौ नहीं बत्कि मयकी प्रतिसूति लमताथाग्रौर 
क्ता थाम वल्क धारण करके तप्रोवनमे चना जागा । उधर कृष्ण 
ड्वोंको लेकर उसकी खोज कर रहे थे। उन्हे सीघ्रही श्रदवेत्थामा को 

निकाला) श्रजुन ने श्रद्त्थामा पर श्रग्निबिण छोडा जिसके उत्तर में 
भ्ररवत्थामा ने जोशमे प्राकर ब्रह्मास्त्र छोड्ते हए क्ह्ाकिहैभ्रजुन) मतो 
चाहता था क्रि वल्कल धारण कर तपोवन चला जाऊं लेकिन लगता पूरे 
पांडव वंशको निमूल करिए तरिता शायद एृष्ण की युद लिप्सा शान्त नहीं 
मी । ग्रतः यह्‌ ब्रह्मास्वलो दप एक क्या करोड ष्ण भी नही भिरा पयेगे । 
द्ये छोहते ही व्यसने आ्रकादवणी कीञ्जिहि प्रदवत्व्ा! पूते यह्‌क्या 
क्रा ? क्नातुमं ब्रह्या्व के परिणाम काज्ञाने नहीष्टै? यदि दका विस्फोट 
हुषात पृथ्त्री पर रक्षनय वनस्पति नहींदहौमी, संताने भी विकलन होगी । 
सारी जाति बौनीहो ज्येरी श्रौर्‌ नदियों मे पानी की दमहृ श्राम्‌ पिघल-पिघल 


कथानकः १ 
कर बदेगी । इधर व्यास प्रद्वत्थामाको समाही र्हैथेकिग्रजुननेभी 
कष्ण के पूे विना ही प्रतयत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड दिया । उन दोनींके टकराते 
ही सूरज बुभ जयेगा श्रौर धरा बंजर हो जायेगी । व्यास ने बार-बार श्रश्वत्थामा 
को समभ्राया कि वह श्रपने ब्रह्यास्व को वापिस लेलेग्रौर ग्रपने मस्तककी 
मणि को देकर वन मे चला जाये । श्रश्वत्थामा गोले-- 
व्यास मै अशक्त हूं । 
मुक्षको है रात रीति केवल आक्रमण कौ 
पीष्ठे हटना मूङ्लको या मेरे अस्तोंको 
मेरे पिता ने सिखाया नहीं 
व्यास के बार-बार समाने पर प्ररवत्थामा गोते-- 
अच्छातो सून लो व्यास 
सुन लो छृष्ण-- 
यह्‌ अदरट अस्र अश्वत्थामा का 
निष्चित्त गिरे जा कर 
उत्तरा के गभं पर। 
वापस नही होगा । 
ब्रह्मास्त्र उत्तराके गभं मे जाकर गिरा किन्तु करष्णने यहु कहु कर उसकी 
रक्षाकरलीकि 
यदि यह्‌ ब्रह्मास्व गिरता हितो भिरे 
लेकिन जो मूर्दा शिशु होगा उत्पन्न 
उसे जीवित करूगारमे 
देकर अपता जीवन 
प्रौर भ्रहवत्थामासेक्ष्णनेमणि नेली तथादसे भ्रूणहत्याका शाप 
देकर छोड दिया ! खिन्न मन श्रर्वत्थामा नतमस्तक होकर प्रात दिहा मे चते 
गये \ उनके श्रय श्रंग पर कश्षापके कारण कोठ निकल भ्राया भ्रौर इकासारा 
शरीर रोगी कृत्तेसा दुगन्धपूणं हो गया 1 माता गान्धारी श्मपने परिजने के साथ 
जव श्रपने पुत्रों का संस्कार कर रही थीं उस समय उसने वीर भ्रदेवत्थामा बो 
इस दशाम देवा तो गान्धारी का रोम-रोम पीडा से कराह उठा श्रौर उसने 
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छरप्ण को शाप दिया-- 

कुष्ण सुनो 

> >< >< 

यदिमेरीसेवामे बलदहै 

संचित तपम धमे है 

तो सुनो कृष्ण 

9. 9८ 

सारा तुम्हारा वंश 

उसी तरह पागल कृत्तो कौ तरह 

एक दूसरे को परस्पर फाड़ खायेगा 

तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षां बाद 

किसी घने जंगल में 

साधारण व्याधके हाथों मारे जाओगे 

कष्ण ने माता गान्धारी का यह साप स्वीकार कर लिया श्रौरक्हाकि 
हेमं! तुम पुत्रहीनानहींदहो। भैँतुम्हाराही पूत्रहूं। सुभे तुम्हारा शाप 
स्वीकार है । यह्‌ सून कर माता गान्धारी की कृष्ण परं श्रगाध ममता स्मड़ 
ग्राई प्रौर वह्‌ पञ्तने लगी कि्मैने यह क्याक्रिया? किन्तु भला श्रव क्या 
हो सकता था । 
पाच्चां श्रक 
विजयं : एक कमक श्रात्महत्या- समय बीतता गया । ब्रह्मास्त्ों से भुलसी 
धन्त संभलने लगी । युधिष्ठिर का राज्याभिषेकमभी हो गथा लेकिन कौरव नगरी 
मे वह्‌ शोभा श्रौर संपान्नता फिर लौट कर नहीं श्राई्‌ । विजयी होकर भी सबका 
विदवास इट चूका था भ्रौर शापग्रस्त होने के कारण स्वयं कृष्ण भी शक्तिहीन 
हो चले थे। भीमवबुद्धिसे मम्दथे श्रौर प्रकृतिसे अभिमानी थे | श्रजुंन प्रस॒मय 
मेदहीद्ृटदहो गयेथे। नकुल अज्ञानी थे, सहदेव श्र्धविकसित । एकमात्र 
युधिष्ठिरहीद्ैथे जिनके माये परभावीयुगकी चिन्ताएंथीं। वेश्रक्सर 
रात भ्रौर दिन इसी चिन्तामे इषे रहते । उन्दरँराज्यसे थोडासाभी मोह 
नहं रह गया था | 


कथनिक २९१ 


भीम एसे मन्दबुद्धि थे कि बेचारे युयुत्मुको बार-बार छेते रहते थे । 
भीम की टक्त्यिं से मर्माहित होकर ही धृतराष्ट्‌ श्रौर गान्धारी वन में चले 
गये थे श्रौर भ्राज कौरव वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी युयृत्छुनेभीमीमके 
श्रव्याचारों ते तंग भ्राकर भ्रात्महत्या कर ली। उसमे कुछ-कुछ प्राण शेष 
देखकर विदुर ने यह निङ्चय किया कि उसे वह श्रपनी कुटियामेले जायेगे 
श्रौर वहाँ उसकी परिचर्या करेगे । कृपाचार्य यह देखकर बड़ दुःखी हृए ओर 
उन्होने भी भ्रात्माघात वाली इस युधिष्ठिरकी संस्कृति में न रहने की 
भ्रतिन्ञा की । 


उधर जंगल में श्राय लग गई । धृतराष्ट्र श्रौर गान्धारी तथार्पाडवोंको 
माता कुन्ती इस श्राग मे जल मरीं। संजय, जो उनके साथथेमरेतो नहीं 
लेकिन उन पर धधकता हश्रा एक बरगद गिर जाने के कारण पदहीन हो गये । 


इन सब समाचारो ने युधिष्ठिर को श्रौर भी अधिक उदास बना दिया। 
उन्होने चक्रवर्ती सम्राट्‌ का मुकुट धारण करना भी छोड दिया । दूतो से यह्‌ 
सूचना मिली किं यादव कुल में परस्पर कलह बढ़ गर्दहै प्रौरङ्ष्णनेषीघ्रही 
द्रजुनकोद्वारिकापुरीमें बुलायारहै। एक तरफ युधिष्ठिर को यह समाचार 
मिला तो दुसरी तरफ उसे यहु सन्देश मिला कि ्रपने माता-पिताका तपण 
करने के बाद युयुस्सुके घावघुलगये श्रौरवेभी मर गये । निराश होकर 
महाराज युधिष्ठिर ने भी हिमालय के शिखरो मे गल जाने का निर्चय किया । 


ससापतनत 

परभु की मृत्यु-यादव वंश मे एेसी कलह बही कि कृष्ण ने नरो में इूवे हुए 
अपने सारे बन्धुभ्रो को मार डाला ओ्रौर निराश होकर वनम एक दृक्षके नीचे 
ग्राकर लेट गये 1 वहाँ एक रिकारी ने कृष्ण के पैर को मृग का मूख सममकर 
वाण छोड दिया रौर इस प्रकार गान्धारी का दाप सत्य हृश्रा। धरा प्रमुहीन 
हो गई श्रौर ्रास्थाहुत कलयुग ते भ्रपना प्रथम चरण रखा । श्राश्चर्य की बात 
यह हुई किं बाण लगते ही कृष्ण के पैर से पीपभरा दुगेन्धित नीला रक्त निकला 
ग्रौर भ्रश्वत्यामा का सारा कोठ शान्तहो गया । कृष्ण की मृत्यु के उपरान्द 
परेतात्माके रूपमे युयुत्यु प्रकट हुए ग्रौर उसने कृष्ण को बुरा-भला कहा ॥ 
ग्रश्वत्थामा भ्रौर संजय के समक्ष उसने कहा कि एसे प्रभुकोतो मराद 
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थ्‌[ | इमकरे पचे मैने जीवन भर धृणा सही श्रौर अराल्मघात करने के लिए 
मभरवूर हुषा । फिरमलाकौन एेसादैगोपएेसे प्रभु पर भ्रपनी भ्रास्था रख 
सके? कृष्म का हत्याय व्याध वहीं बड़ा था। उस्ने युयुत्सु का उत्तर देते हए 
कटा - 

अवरम वृद्ध व्थाध हू 

नाम मेराजराहै 

बाणहै वह्‌ मेरे ही धनुष का 

जो मृत्यु बना कृष्ण की 

पहले भ था वृद्ध ज्योतिषी 

वध मेरा किया अश्वत्थामा ने 

प्रतयोनि से मुक्त करने को मृञ्षे, कटा कृष्ण ने- 

हो गई समाप्त अवधि माता गान्धारी केशापकी 

उठाओ धनुष 

फको बाण ।' 


यह्‌ सुनकर श्रश्वत्थामा ने कहा किं तुम्हारा वध करके वस्तुतः मैने पाप 
तिया था लेकिन क्या कर ? मेरे भीतर श्रन्धा युग बैठ गया था जिसके 
कारण मेरे भीतर से यहं प्रतिहिसा फुट पड़ी । श्रवतो प्रभुनेमेरे जस्मोौकी 
पड़ शान्त करके मुभ मुषित प्रदान कर दी है । युयुत्सु बोले-प्रभु के मरण 
रे वधिकोंकोतो मुक्ति मिल गई लेकिन प्रभुके इस कोयर मरणके वाद 
मानव के भविष्य का क्या होगा ? पुनः इसका उत्तर इद्ध व्याधनेही दिया । 
वे बोले कि कृष्ण अ्रपने अ्रवसान के क्षणो में यह कह ग्येयेकिहे व्याध ! यह्‌ 
मरामरण नही दै बल्कि शरीरका रूपान्तर मात्रहै। जवतकमै रहा मैने 
सव का दायित्व ग्रपने उपर सम्भाते रखा । श्रव ्रपना दायित्व स्वको 
सोपकरजारहाहुं। मेरे दायित्व को प्रहण करके भ्राने वाली संतति सभी 
परिस्थितियों का प्रतिक्रमण करके मर्यादा, निर्भयता, साहस श्रौर ममता कै 
साथ पिछले ध्वंस पर नूतन निर्माण करेणी श्नौर रेस क्षणोंमे भै बार-बार 
सीवित श्रौर सक्रिय हो उहुमा । दद्ध व्याध ने बार-बार दोनों बाहं उपर उठा 
कर्ष्ण का यह प्रन्तिम सन्देश निष्क्रिय एवं रपु संजय, प्रमानुषिक 


कथन 
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ग्रदवत्थामा एवे प्रःत्म वाती युयूत्यु को सुनाया- 


निश्चयही । वे 

वे है अदिष्य 

किन्तुहाथमे तुम्हारेहे। 

जिस क्षण चाहो उसन्नो नष्ट करो 

जिस क्षण चाह उनको जीवन दो, जीवत २; 
>८ र ४ 

कोट सुनेमा ? 

क्या कोई सुनेगा ? 

क्या कोई सूनेगा ^ 


क 
ए. पाः : कथ -शि = 
भ्नन्धा युगः : कथा-शिल्य 
श्रन्धा युग" एक गीति नाट्य है ! दूसरे शब्दों मे यहु इत्तात्मक संवादो 
वाला नाटक है । नाटक की कथावस्तु प्रख्यात होती है- 


"नाटकं ख्यातवृत्त स्यात्‌ पञ्च सन्धि समन्वितम्‌, 
(साहित्यदपंण ) 


डा० भारती ने भी श्रपने उदेश्य की पूति के लिए श्रर्यात' कथावस्तु ननी 
रै जैसा कि उनके "निदेशः गत कथन से स्पष्ट है--इस टश्यकाव्य मे जिन 
समस्याग्रं को उठाया गया है, उसके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्त- 
रद्धं की घटनाघ्नों का श्राश्चय ग्रहण किया गया है । अ्रधिकरतर कथावस्तु 
श्रस्यातः है, केवल कुद ही त्व “उत्पा्य' है -- कु स्वकल्पित पात्र श्रौर कु 
स्वफल्पित घटनाएं । प्राचीन पद्धति भी इसकी श्रनुमति देती है ।' 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है किइस नाटक की श्रधिका्च कथावस्तु श्रख्यातः 
है; इतिहास-सम्मत है; पुराण-प्रसिद्ध है । महाभारत मे अ्रश्वत्थामा, गांधारी, 
धृतराष्ट्‌, विदुर, संजय, कृष्ण, बलराम, युयुत्सु, व्यास, कृपाचायं श्रौर कृतवर्मा 
का स्पष्ट उल्लेख है । यह भी पुराण-प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्‌ श्रौर गान्धारी भ्रन्धे 
थे, संजय को दिव्य टष्टि मिली थी, भीमने कृष्ण की कृटनीति से प्रेरित होकर 
दुर्योधन परं अ्रधमे वार्‌ किया था, कृपाचार्य श्रौर कृतवर्मा के साथ सोये हूए 
भरश्वत्थामा ने रातति मे एक उलूकं दासा सुप्त कौशं का वध देखकर सोते हुए 
पाण्डवो की हृत्या करने की प्रतिज्ञा की थी श्रौर वह्‌ श्रपनी लक्ष्य-सिद्धि मे सफल 
हुमा था, उसने ब्रह्मास्त्रे चलाया था, कृष्ण ते उप्के सिरकी मणिले लीथी। 
किन्तु इस इतिहास-सम्मत कथानक को नाटककार ने श्राधूनिक कालोपयोगी 
रूप में प्रस्तुत किया है । उसने इन समस्त घटनाश्रों भ्रौर पात्रों को प्रतीकात्मक 
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बना दिया है । प्रहरी युग्म श्रौर इृद्धपाचकत उत्पाद्य पात्र हँ मरौर उनसे सम्बद्ध घट- 
नां भी उत्पा भ्र्थात्‌ काल्पनिक है । श्रन्धा युगः के विषयमे तेखक का यह्‌ कथन 
सही प्रतीत होता है बाह्य घटनाग्रो की श्रपेक्षा साहित्यकार का ध्यान सामाजिके 
व्यवस्था द्वारा उद्भूत जटिल रागात्मक स्थितियों ग्रौर उनसे उत्पन्न होने वाली 
विषमताश्रो, विकृतियों तथा भ्रसन्तुलन पर केन्द्रित रहता है श्रौर वह्‌ उन्ही का 
परिहार एवं परिष्कार करता है । कभी वहु उप्तके लिए तात्कालिक नाम, स्थिति 
श्रौर पृष्ठभूमि ग्रहण करता है, कभी वह्‌ उसी को पौराणिक प्रौर कात्तिक 
देश-काल श्रौर पात्रों के माध्यम से श्रभिव्यक्त करता है, कभी चहु उसके लिए 
्रपरस्तुत प्रतीको भ्रौर संकेतो का श्माश्रय लेता है । साहित्यकार श्रपने स्तर पर 
श्रपने ढंग से संस्कृति कौ विराट्‌ प्रक्रियामेयोग देता है । रसानुभूति श्रौर 
सौन्दयं बोध उसके माध्यम है, ग्रौर युग, काल एवं स्थितियों के भ्रनुप्नार जैसी 
भी जटिलताएं होती है, वसी ही सूक्ष्म तथा भ्रप्रत्यक्ष रीति से वह श्रपना कायं 
करता दहै ।' (मानव मूल्य श्रौर साहित्य, (पृ० १५२-१५३) 


ग्रब हमे अन्धा युग' की कथावस्तु का शास्वीय विवेचन करना है- 
पहले भारतीय दुष्टिकोण से ग्रौर फिर पाश्चात्य टष्टिकोण से । 


भारतीय दृष्टिकोण से कथानक में पञ्च ग्रथं प्रकृतियां बीज बिन्दु, पताका, 
प्रकरी प्रौर कायं, कायं को पंच श्रवस्थाएं--श्रारभ, यल, प्रप्त्याक्चा, नियताप्ति 
भ्रोर फलागम, तथा पञ्च संधियां-तुनियोजित होनी चाहिए । संधियांँ श्रथं प्रृ- 
तियो ग्रौर श्रवस्था््नो के योगसे बनती हैँ । सन्धियों के नाम ह, मूख, प्रतिमूख, 
ग्भ, विमं ग्रौर निर्वहण । ये सन्धियाँ वस्तुतः कथावस्तु के स्थूल खण्ड कहै जा 
सकते है, स्वभावतः इनसे करमशः नाटक के भी स्थूल खण्ड हो जाते हैँ । नाटक 
मे सन्धियों का श्रभिप्राय नाटक की समस्त अ्रथं-राहि को परस्पर सम्बद्ध बनाना 
है! बीज श्रौरश्रारंभ को मिलाकर मूखसन्पि होती है, बिन्दु भ्रौर प्रयत्न को 
मिलाकर प्रतिमूखसन्धि, गभंसन्धि मे पताका श्रौरः प्राप्त्याशा होती है, विम में 
प्रकरी ओर नियताप्ति होती है रौर निवहण मे कायं रौर फलागम संधि होती 
है 1" (रगमंच ्रौर नाटक की भूमिका, पृ° ३३) श्रन्धायुग' का लक्ष्य है-- 
मानव मूत्य की प्रतिस्थापना से मानव-भविष्य को सुरक्षित बनाने कौ घोषणा । 
इसके लिए लेखक को. संघषं श्रौर विरोधके रास्ते से जाना पडता है; उसे 
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मन्यै, श्रमानुषिक् ओौर निष्क्रिय लोगों से ठक्कर लेनी है ग्रौर कायेसिद्धि करनी 
है । बीज श्रथप्रकृति, श्रारस्म कायस्था श्रौर मूख सन्धि के दन स्थापना में 
ही हो जति है-जवकि मानव सूत्यके प्रतीकंकृष्मको ही भविष्य का रक्षक 
कहु जाता है -- 


युद्धोपरान्त, 
यह्‌ अन्धा युग अवतरिते हुआ 
जिषमें स्यितिर्था, मनोवृत्तिं, आत्माएं सव विकृत है 
है एक बहत पतली डोरी मर्यादाकी 
पर वहु भी उलन्नीहैदोनों ही पको में 
सिफं कृष्ण मे साहस है सुलक्षाने का 
ह्‌ है भविष्य का रक्षक, वह्‌ है अनासक्त 
पर शेष अधिकतर हैँ अन्धे 
पथ अष्ट, आत्महारा, विगलित 
अपने अन्तर कौ अन्धगुफाओं के वासी 
यह्‌ कथा उन्हीं अन्धो कीरै 
या कथा ज्योति कौ है अन्धो के माध्यम से 
(प° १०) 


इस प्रकार श्रन्धों के माध्यम से व्योति की कथा की सूचना में बीज, श्रारंभ 

भ्रोर मूख को स्थिति है । जवर याचक यह्‌ बताता है किंटृष्ण के मैदानमे श्राति 
ही क्षत्र की सति बदल गयी तव "यल" कार्यावस्था श्रौर विन्दु" श्रथपरकृति का 
दर्शन होता है-- 

सहसा एक्‌ व्यक्ति 

एेसा आया जो सारे 

नक्षत कौ गतिसेभी ज्यादा शक्तिशाली था। 

उसने रणभूमिमें 

विषादग्रस्त अजुनसे कहा 

भ हं परात्पर । 
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जो कहता ह करो 

सत्य जीतेगा 

मुक्षसे लो सत्य, मत डरो) (पृ २४) 

"पताका" श्रौर प्रकरी श्रथंप्रकृ्तियां श्रपने स्पष्ट कूप में यहं विद्यमान नहीं 

है, सीचातानी की ग्रौर बात है, श्राप्त्यशा' कार्यावरथाश्रौर सभ सन्िका 
साक्षात्कार वह॑ होता है जहम अन्धा धृतर्ट्‌सत्य धारण करना चाहता दै श्रौर 
भ्रर्वत्यामा श्रात्थावान्‌ होता है- 

देख कर नही यह्‌ सत्य ग्रहण कर सकातो भाज 

म अपनी वृद्ध अस्थियो पर 

सत्य धारण करूगा 


अग्तिमाला-सा । (प° ११३) 
"यह्‌ जो अनुभूति मिलीहै 
क्या यह्‌ आस्थाहै ? (पृ० १२३) 


नियताप्ति' कायविस्था अर विमञ्च की दजला वहं श्राती है, जहाँ युयुत्सु 

मानव-मविष्य की रश्ाके लिएुस्ंजयश्नौर्‌ अ्रश्दत्थामासे प्रसेन करता है एवं 
"फलागमः कार्यादस्था ओर निवहेण' सन्द व्याध के इने शब्दों मं है-- 

बोले अवसान के क्षणो मे प्रभु- 

'मरण नहीं है ओ व्याध | 

मात रूपान्तरण है वह्‌ 

सवका दायित्व लिया सैने अपने उपर 

सपना दायित्व सौँप जातां मै सबको 

अव तक मानव-भविष्य को मँ जिलाताथा 

लेकिन इस अन्धे युम मेमेरयाएकञग 

निरवय रहेगा, आत्मघाती रहेगा 

ओर विकलित रहेगा 

संचय युयृत्यु, अश्वत्थामा की भांति 

क्योकि इनका दायित्व लिया है मैने 1" 
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बोते वे-- 
(लेकिन शेष मेरा दायित्व लग 


मेरा दायित्व वहू स्थित रहेगा 
हूर मानव-मन के उस वृत्त में 
जिसके सहारे वह्‌ 
सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए 
नूतन निर्माण करेगा पिले ध्वंसो पर । 
मर्यादायुक्त आचरण में 
नित नूतन सृजन में 
निभेयता के 
साहस के 
ममताके 
रस के 
क्षण में 
जीवित ओरसक्रियहो उटूगार्मै बार बार! 
(१० १२७. १२०८} 
दरस प्रकार मानवमूल्य कौ प्रतिष्ठा से भविष्य के सुख की सिद्धि" रूप 
फलागम हो जाता है । 
पाङ्वात्य ठष्टिक्रोण से कथावस्तु मे निम्नलिखित ग्यारह पक्ष सनिहित 
होते है जो 'ङमा' की संरचना से सीधे सम्बन्धित हैँ -- 
उद्घाटन (एक्स्पोजीशनन) 
अन्वेषण (डिस्क्वरी) 
आक्रमण बिन्दु (प्वादृन्ट आंफ़ अटक) 
पूवे छाया (फार शैडोदंग) 
संकट (कम्प्लीकेशन) 
चरम सीमा (क्लाइमेक्स) 
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संघषं (कादसिस) 

निवंहण (डिनाडमेण्ट) 
काल-अन्विति (यूनिटी आंफ टाइम) 
स्थान-अन्विति (यूनिटी आफ प्लेस) 
कार्य-अन्विति (यूनिटी आफ एेक्शन) 

'कलावस्तु के इतने पक्ष किसी न किसी हूप-स्तर मेँ सभी महत्त्वपूणं इमा 
मे मौजूद रहते दँ । किन्तु प्रायः यह मी देखा जाताहै किये पक्ष इसक्रमसे 
सभी इमा मे समान रूप से विद्यमान रह-यह्‌ कोई निरिचत नहीं है। 
उदाहरण के लिए चरम सीमा श्रौरसंघषे एक ही बिन्दु पर घटित हो सकते 
ह । श्रौर उद्घाटन का इस्तेमाल पूवं छाया केखूपमेहोस्कताहै। फिरभी 


कथावस्तु से सम्बन्धित इतनी सामग्री ङामा-रचना के मुल पक्षमें है ।' (डांर 
लक्ष्मीनारायणलाल, रंगमंच भ्रौर नाटके की भूमिका, पृष्ठ १०६) 


जब किसी डमा का पर्दा उठतादहै, ओरौर दशेक-गण मंच पर नाटक का 
भ्रारम्भिक व्यापार देखने- समभने के लिए भ्रातुर हो उठते है तभी नाटककार 
के सामने दो महृत्वपूणं प्रद्न उठते हँ ~ प्रथम, ददोक का समूचा ध्यान वह्‌ किस 
प्रकार श्रपने नाटक के प्रति खींच ले ! दुसरे, वहु किस तरह श्रपने नाटक की 
सारी पृष्ठभूमि दक को जतादे, ताकि वे पात्रों के पारस्परिक सस्बन्धको 
जान लं, नाटक के मूल प्रडन से उनका नाता जुड जाय श्रौर वे इस तरह नाटक 
से सम्बद्ध हौ जाएं । यह उद्घाटन श्रन्धा युग" को स्थापना में देखा जा सकता 
है जव कि नतक के भावनाद्य के साथ नेपथ्य से उद्घोषणा होती है । विष्णु- 
पुराण के उद्धरणों को सुनकर दशक श्रनुमान करलेता है कि यहु नाटक 
प्रतीकात्मक है रौर प्राधुनिक युग मे मानव मूल्य कँ प्रतिष्ठा ~ इसका लक्ष्य है, 
कृष्ण इसके मुख्य पात्र है । 

नाटककार का दरोक के प्रति यह दायित्व है कि वह्‌ श्ननेक सूचनाएं तलाश 
करके प्रकट करे ताकि विदोषकर विभिन्न पात्रोंके व्यक्तित्वका बोध्र वहुदे 
सके । कौन पात्र क्यों इस तरह व्यवहार कर रहा है, उसकी मनोहत्तिं क्या, 
क्यो हँ ? इस सव का श्रन्वेषण वह्‌ दरक के सामने प्रस्तुत करता है । सबसे 
सन्तोषप्रद श्रौर कलात्मक श्रन्वेषण वह्‌ है जो पात्र द्वारा स्वयं प्राप्त छिथा जाय, 
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ताकि उन्हीं से दशक भ्रपनी सम्वेदना बेटा सके, यही भ्रन्वेषण प्रभावपणं ग्रौर 
स्वाभाविक होता है। श्रन्धा युग" में प्रहरी, इद्ध याचक कीप्रेतात्मा तथा 
श्रन्थ पात्र म्रन्वेषण कर हमारे सम्मुखं उपस्थित होते हैँ । 

प्रक्रमण बिन्दु वहु देवा जा सकता है जहाँ मन्धारी तथाग्ररवत्थामः कृष्ण 
(मानवमपूल्य) को वंचक श्रौर भ्नन्यायी वतते हँ । पूरव॑छाया स्थापनामेहीहै। 
संकट की स्थिति वहं है जहा कि कष्ण के ्रनुगामी युयुत्सु श्रौर विदुर भी प्रभु 
को निकम्मा समने लगते ह श्रौर युुत्ु उन प्रति अ्रनास्थामय-सा द्विखाई 
देता है। चरम सीमा ग्रौर संघषे गान्धारी के ज्ञप एवं श्रश्रत्यामा के ब्रह्मास्त्र 
छोड़ने पर देखे जा सक्ते हैँ जर्हा कि. प्रमु (मानवमूल्य) के समक्ष एक निर्णय 
लेने का विकट समय उप्थित हो जाता है । गान्धारी शाप देकर मानवमूल्य 
कोही दुरवस्था में उल देती है। शिनंतु उस्षके पदचात्ताप, धृतराष्ट्र के 
पश्चाताप. श्रश्वत्थामा की ग्रास्था के साय निवेहुण की स्थितिगश्रा जातीहै। 
मानवमूल्य कौ प्रतिष्ठा हो जातीहै; समस्या काहल हो जाता है। तीनों 
भ्रन्वितिर्यां स्थान, समय प्रौर क्रिया (कार्यं) का पालन इस नाटक में नहीं 
हो षायाहै क्योकि इसमे महाभारत के श्रदरारह्े दिन की सन्ध्या से लेकर 
प्रभासःतीधं मे कृष्ण की मृत्यु तक की घटनाघ्नों का वर्णन है । 

इस प्रकार नाटक की कथप्वस्तु पूर्णतः नारकीय है-- भारतीय टप्टिकोण 
से भी भ्रौर पा्चास्य टष्टिकोणसे भ । 


,। र [, 
[, 1) 


अन्धाथुग मेँ राररित्र-चित्रण 

भारतीय श्रौर पाश्चात्य दोनों नाट्य परम्परश्रोमे नेवाया चरित्र का 
महत्व उद्धोषित है । शवरि के माध्यमसे ही कथावस्तु वनती दहै! चरित्र का 
व्यक्तित्व, इसकी इच्छाशक्ति ही नाटक का दूसरा कायं-व्यापार ह । नाटक के 
श्रन्य तत्त्वों के भ्रनुखूप ही चरित के ्रनेक रूपे, उनके निर्माण के विभिन्न रित्य 
नाटय साहित्य मे देखने को मिलते हँ ।' (रंयमंच श्रौर नाटक की भूमिकाः 
डों० लक्ष्मीनारायण लाल, पृष्ठ ११७) 

“रचना-रित्प की टष्टि से चरित्र-रचना प्रायःचार पक्षोसेकी जाती है। 


चरित्र-रचना प्रपने बाह्य स्वरूप से । चरित्र की शारीरिक दसा, वेक्ष-भूपा, 
उन्न श्रादि जिनके श्राधारसे दशक या पाठक तत्काल चरित्र मे सीषे परिचित 
होजातादहै। इस पक्के वणन श्रौर रुक्म विवेचन में ्राधुनिक यथर्थवादीं 
प्रौर विशेषकर प्रकृतिवादी नाटककार वहूत ही मर्मज्ञ हे । 

भाषा-वौली दूलरा पक्ष है जिसके द्वारा चरित्र का उद्‌धाटनदयेताहै चरित्र 
निस तरह की भाषा इस्तेमान्त करताहै, जिस तरह वहु बोलता दहै, जेसा 
उसका उच्चारण है, बोली की गति है, जेसी उसकी ञ्ावाज है, इन सबके द्वारा 
चरित्र की पहचान बहुत ही स्वाभाविकि है। | 


यथाथंवाद के पूवं तक नाटककार चरित्र-उद्घाटन फे लिए स्वगत-कथन 
श्रौर जनान्तिक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जव से माद्य क्षत्र मेँ सत्याभास 
काचरण श्राया, एसे सान प्रायः छोड दिएगयेहेँ। 

इसकी पुति के लिए कायः श्रा ग्यारह चरित ्रपने व्यवहार से, ्रमने 
छोटे-छोटे कार्यो से श्रपने व्यक्तित्व की, मनोभाव की सारी सूचनां देजातादहै। 
यह्‌ तीसरा साधन ह चरित्र-नि्साणिके प्रसंगमे। 
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चौथे प्रसंगमे वह्‌ पक्ष श्राताहै कि अ्रमुक चरिवके बारेमे पात्र क्या 
कहूते है, ग्रौर उसके लिए वे कथां विचारं ग्रौर प्रतिक्रिया रखते हँ 
वस्तुतः नाटक के समूचै शिल्प पर चरित्र की स्पष्टता, निरिचतरूपता 
निरभरकरतीहै। जो नाटक मूलतः प्रस्तुतीकरण केलिए उसीकी सारी 
व्यावहारिक श्रावेदयकताभ्रों के बीच से लिखे गये होते ह, उनके चरित्र बड़ी 
समृद्धिशाली ग्यवितित्व श्नौर निजत्व के होते है, रौर उनमें एक भ्रनीब रंग श्रौरं 
प्रभाव होता है क्थोकरि तब एसे चरित्र काये के बीच श्रपना सहज निर्माण 
पति है" | 
(डी° लक्ष्मीनारायणलाल : रंगम॒च श्रौर नाटक कौ भूमिकां 
प° ११७-११८)} 
परन्धायुग मूलतः “रंगमंच को दृष्टि मेँ रखकर लिला गया था' (निर्देश, 
पु० २) ग्रतः उसके चरित्रं बड़ भव्य व्यक्तित्वशाली हँ । इसमे सोलह्‌ पात्र दै 
जिनमे पाँच प्रमृख है--प्ररवत्थामा, कृष्ण, वृद्ध याचक भ्रौर दो प्रहरी । रेष-- 
गान्धारी, विदुर, धुतराष्टर्‌, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचाय, संजय, युयुत्सु, गंगा 
भिखारी, व्यास श्नौर बलराम भी भ्रपना महत्व रखते है । यद्यपिये सभी पात्र 
प्रतीकात्मक हैँ तथापि मानवीय धरातल प्रर भी इनका चरित्र-चित्रण संभव है | 
` इनकी प्रतीकात्मकता पर श्रन्यत्र भ्रकाश डाला गया है । यहाँ उपयु क्त प्रणाली 
के श्राधार पर चरित्र-चित्रण का विवेचन करियाजारहाहै। 
प्रहवत्थामा--प्ररवत्थामा सवेप्रथम हमारे सम्मूख एक भग्नहुदय योद्धा के 
रूप म उपस्थित होताहै। ्रपने पिता की निमेम हत्या श्रौर दुयोधन कीं 
दीनता से चिन्त होकर वहं धनुष को भरोड़ देता है । उसका मन यद्यपि भया- 
ठह है किन्तु रक्िहीन हो चलाहै। उसको यही चिन्ताहै क्रि वहु कषे पिता 
की निर्मम हत्या का बदला ले। उसके मस्तिष्क मे बारम्बार श्रपनै पिता पर 
क्रिये गये श्रधमं वार का चित्र चमककर दीस पैदा करतादहै। 
युधिष्ठिर का श्रधेसतत्य अ्रदवत्थामा के ्रन्दरके शुभ श्रौर कोमलतम की 
भ्र.णहूत्या कर देता है) वहु पराक्रमी योदा उसी दिन से पञ्ुमात्र श्रन्ध बबरः 
पुल जाता ह । वह्‌ पराजय की ्नन्धी गपा भटका हारै । 
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एर वार जो श्रदवत्थामा जीवन से उव जाता: वहू श्रपने जीवित रहने 
की सपमा देता टरा कहता है :-- 
यधन सुनो ! 
सुनो, द्रौण सुनो । 
मे यइ तुम्हारा अश्वत्थामा 
कृ{यर्‌ अश्वत्थामा 
णंपटे अभा तक्र 
जस रोगी-मूरं के 
मूखमे शेष रहता है 
गन्दा कफ ` 
वासी थूक 
शेष हूं अमी तक्र" (पृ० ३५) 
वहु ब्रात्मघाक्त कृरने पर उनारू हो जाता है- 
'अत्मवात कर लू ! 
इस नपु सक अस्तित्वसे 
टुटकारा पाकर 
यदि मुज्ञ 
पिघली नरकान में उबलना पड़े 
तो धी शायद 
इनी यातना नहीं होगी 1' (प° ३५) 
रिन्त दूसरे ही क्षण वहु एक प्रतिशोधी होकर जीने का निर्णय कर लेता 
है। प्रभिसोधकी भावना उसे जीवित रहने ग्रौर संहार करने के लिएप्रेरित 
ग्रौर वाध्यकरतीहै। वहु भयर पञ्च बनकर जीवित रहने के लिए सन्नद्ध 
ह~ 
“किन्तु नहीं ! 
जीवित रहूगा मँ 


नत ह {~ ५ 
अन्य ववर्‌ पञ्रू ता 
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वाणी हो सत्य धमराज की । 

मेरी दस पसली के नीचे 

दो पंजे उग आयं 

मेरी ये पुतलि्यां 

बिनार्दतोंके चीथ खाये 

पाये जिसे ! 

वध, केवल वध, केवले वध 

अन्तिम अथं बने 

मेरे सस्तित् कः ।' (पृ० ३६) 

इसी वध-भावना का श्नुचिन्तन करते-करते वहु उन्माद की त्रवस्थामें 

पहुंच जाता है । चाहे उक्करे सम्मुख तटस्थभ्राए या शनरु--वह वध्य ह । वह 
संजय की गरदन मरोड देता है तथा युधिष्ठिर की गर्दन सरोडने की भी प्रतिज्ञा 
करता है- 

"दसी तरह्‌ 

हसी तरह 

मेरे भूषे पजे जाकर दबोत्तेगे 

वह्‌ गला युधिष्ठिरका 

जिससे निकला था 

अश्वत्थामा हतो हतः' (पृ० ३२) 

उस लिए वध, नीति नहीं एक मनोग्रन्थि है) एक श्रोर उस्के मने 

प्रपते किये पर पृर्चात्ताप होता है दूसरी भ्रौर वहु फिर भड़क उस्ता है । वह्‌ 
धन्तदवदधग्रस्त है तथा एकं संहारकारी व्यक्तित्वके रूप मँ उभरकर श्राता है | 
वह्‌ भविष्य कौ हत्या कर देता है । वहु लक्षयहीन है । यारना चाहता है किसी 
कोमारदेतादै किसी को। दुह को मारकर वहु कहता है :-- 

भने नहीं मारा उसे. 

भतो चाहता था वधं करना भविष्यका 

पता नहीं केसे वह्‌ 
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बढा मरा पाया गया । 
मैने नहीं मारा उसे 
मातुल विश्वास करो ।' (पृष्ठ ४५) 
उसका व्यक्तित्व बड़ा भयंकर है । कृतवर्मा को उससे भय लगता है-- 
कृपाचायं 
भय लगता है 
मुञ्चको 
इस अद्वत्थामा से। (पृष्ठ ४३) 
वेह कृतवर्मा की व्यग्योक्ति पर उसका वध करने को प्रस्तुत होकर 
क्षिप्रकारिता का परिचयं देता है-- 
श्रस्तुत हं उसके लिए भी मै कृतवर्मा 
व्यंग्य मत बोलो 
उठाओ शस्त 
पहले तुम्हारा करू गा वध 
तुम जोरपाडवोंके हितैषी दहे) (पृष्ठ ६२) 
वह्‌ प्रतिशोधवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति है । "शठे शाट्य समाचरेत्‌" उसकी 
नीति है । यदि शत्रु निम॑र्याद होकर भ्रधर्मवाद करतादै तो वह्‌ भी उसी प्रकार 
का श्राचरणक्योनं करे? पाण्डवो को म्मधमंसे मारने का वहु तिश्चय कर 
लेता है :- 
| "वे भी निश्चय मारे जायेगे अधमं से । 
सोच लिया 
मातुल मेने बिल्कुल सोच लिया 
उनको यै मारूभा, 
मै अश्वत्थामा 
उन नीचो को सारूगा {' (पृष्ठ ६२} 


जव कृपाचाय॑ं उपे मर्यादित रहने को कहते है तो उसफी श्रन्तरात्मा तडप 
उस्ती है-- 
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'सुनते हो पिता 
मै इस प्रतिहिसामें 


बिल्कुल अकेला ह 


तुमको मारा धृष्टच्‌म्नने अधमं से 

भीमनेदुर्योधनको मारा अधमंसे 

दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि 

केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही 

लादी जाती है।' (पृष्ठ ६३) 


वह्‌ सेनापति प्रभिषिक्त होकर प्रतिशोध का पथ दूढना चाहता है । 
वह्‌ वचन का पक्का है; स्वामिभक्तहै। वह्‌ दु्योधिन को जो वचन देता 


रै, उसे निभाता है । उसकी प्रतिन्ञा है- 


"सुनते हो कृतवर्मा 

कल तक मँ लूगा प्रतिशोध 
सेना यदि छोड जाय 

तब भी अकेला मै"--.-? 


ग्रौर श्राधी रात में काकशावक श्रौर उलूक का हश्य देखकर वह्‌ संहार के 


लिए भागलेतादहै। वह संसारकी र्टेटेजी को समभतादहै। कृपाचार्य से वह 
कहता है-- 


(पाण्डव शिविर की ओर 
नीद में निहूत्थे, अचेत 
पडे होमे 
विजयी पाण्डवमृणः 
>< >< >< 
कृष्ण गये होंगे हस्तिनापुर 
गान्धारी को समश्चाने 
दसय अच्छा अव्र 
आखिर मिलेमा कब्‌ ?' 


मरौर वह वृष्टयम्न श्रीर्‌ उततराके गभ॑कोभी नष्ट करना चाहता है 
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उप्तकी धृणा रक्तरगी भयानक है । वह्‌ शंकर का भक्त है, साथ ही पराक्रमी 
भी । पहले तो वह्‌ देत्याकार शंकर से सडता है किन्तु बाद में उन पहचानकर 
उनकी स्तुति करता है । 
वह्‌ भयंकर नरसंहार करता है; पाण्डवो के रिविरमेश्राग लगा देतारहै; 
धृष्टद्यम्नको धृसोंपेही मारदेताहैः स्तरियोको हाथियों से कुचलवा देता 
है । संजय के शब्दों मे वहु भयंकर भ्रौर कुरूप है किन्तु गान्धारी कै भ्रनुसार 
वह्‌ वीर है । दुर्योधन के सम्मृख वहु भयंकर प्रतिज्ञा करता है- 
किन्तु जब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया । 
णेष है अभी भी, 
सुरक्षित है उत्तरा 
जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को । 
किन्तु स्वामी, 
अपना कायं पूरा करूभा मेँ | (पृष्ठ ८४८५) 
वह्‌ ब्रह्मास्त्र का प्रयोक्ता है । वह्‌ पहले तो वल्कल धारण केरा चाहता 
द किन्तु ग्रजुन के बाणप्रहार करने पर वह फिर मानी वीर की तरह 
तनकर खंड़ाहो जाता है । वह विवह होकर भ्रजुंन पर श्रपना ब्रह्मास्त्र चला 
देता है-- 
“रक्षाकरो 
अपनी अब तुम अजुन! 
मैनेतोसोचाथा 
वत्कल धारण कर रगा तपोवन में 
पुरे पांडव वंश को 
निमूल किये बिना शायद 
युद्ध लिप्सा 
नहीं शान्त होगी कृष्ण कौ । 
अच्छातोयह्‌ लो! 
यह्‌ है ब्रह्मस्व 
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अजुन स्मरण करो अपने 


विगत कमं 
द्सके प्रभाव को 


एक व्या करोड कृष्ण नहीं मिटा पायेगे । 
सुनो तुम सब नभ कै देवगण 
अपने अपने 
विमानो पर आरूढ 
देख रहै हो जो इस युद्ध को 
साक्षी रहे तुम 
विवश किया है मूचे अजुनने 
यह्‌ लो 
यह्‌ है ब्रह्मास्त्र ।' (पृ० ९१-६२) 
वह्‌ वीर बापका वीर बेटा है जिसने पीले हृटना नहीं सीखा । जब न्यास 
उपे ब्रह्मास्त्र लौटाने को कहते हैँ तो वहू कहता है-- 
'मुञ्चको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की 
पीछे हृटना मृन्षको या मेरे अस्त्रो को 
मेरे पिता ने सिखाया नहीं । (पृ० ६४) 
बाद मे वह्‌ ब्ह्यार् को उत्तराकेगर्भकी दिश्ामें मोडदेताहै। इस 
पर व्यास उसे ्ञयुःकीसंज्ञादेते है श्रौर कृष्ण उसे भ्रणहत्या के दण्डस्वूप 
जख्मी रहकर जीवित रहने का शाप । 
वह्‌ निर्भकि श्रौर स्पष्ट वक्ता है । कृष्ण कौ स्तुति होने प्रर वह॒ कहता है- 
सू हँ ये स्तुति-वचन, ये प्रशंसा-वाक्य 
कृष्म ने किया है वही 
मैनेकियाथाजो पांडव शिविरमें 
सोया हुआ या नशे मे इवा व्यित 
होतादैएकं सा 
उसमे नशे में इवे अपने बन्धुजनो की 
कीहै व्यापक हृत्या । (पृष्ठ १२०) 
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वह्‌ गुणग्राही है । शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गूरोरपि--उसकी 
नीति है) रपे शच कृष्ण कौ भी वह्‌ प्रशा करता है-- 
कायर मरण ! 
मेरा था शत्‌ वह्‌ 
लेकिन कटरगा मेँ 
दिव्य शान्तिा्ईथी 
उसके स्वणं-मस्तक पर { ' (पृष्ठ १२७) 
परौर अन्त में दह्‌ श्रात्मा्तेषी श्रौर श्रात्मदर्शी के रूपमे प्रकट होता है 
जवकि वह्‌ श्रपने को श्नमानुपिक रौर मानव-भविष्य की रक्षा करनेमें ग्रक्षम 
वताता है-- 
"किन्तु मैँ ह अमानुषिक अद्ध सत्य 
तकं जिसका है घृणा ओर स्तर पशुओं का है (पृष्ठ १२५) 
भे हु अमानुषिक ।' (पष्ठ १२८) 


कृष्ण--्रन्धा युग" नाटक मे सर्वाधिकं महत्वपुणं चरित्र कृष्ण का है समस्त 
कथाके सञ्चाल्कवेहीदहँ। वेही श्रन्धा युग के नायक हँ । उनका चरित्र 
वेविध्युणं है । यचि उर कह्ने वालों ते कुटवुद्धि, श्रन्यायी, प्रभूता का 
दुर्पयोग-कर्ता एवं शत्र प्रादि भी कटा तथापि वे हमारे सम्मुख शक्तिमान, 
नीतिज्ञ, कर्ममार्ग, शत्रू की ममता के पात्र, मर्यादा के रक्षक, गम्भीर, क्षमावान्‌, 
न्यायकारी, उत्तरदायी, दयालु, मानवता के रक्षक तथा भ्रविङृत शान्त व्यक्तित्व. 
साली के रूप में उपस्थित होते है । वे मरकर भी अमर है 
उन्हं बलराम कुटबुद्धि“ कहते है-- 
जानता हं मँ तुमको शरँशव से 
रहे हो सदासे ही मर्यादाहीन कुटवद्धि । (पष्ठ ६१) 
कुटगुद्धि कहने का कारण यह है कि उन्होने मीम को श्रधर्म वारकरनेकी 
ररणा दी जिससे दुर्योधन परास्त हुग्रा । गान्धारी श्रौर भरश्वत्थामा उह 
श्रन्यायी' कहते हँ - 
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अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को 


जीवित नहीं छोडंगे (पृष्ठ ८१) 
भै था अकेला ओर अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित 
मेरा वध करने को आतुर थे ।' (प° ९३) 


म्न्यायी कहने का कारण है किं श्रकेले श्रदवत्थामा को पाण्डवोंके साथ 


मिलकर कृष्ण मारना चाहते थे । गान्धारी कृप्ण पर प्रभुता का दुर्पयोग करने 
का श्रारोप लगाती है-- 


कृष्ण सुनो । 

तुम यदि चाहते तो रक सकता था युद्ध यह्‌ 

मेने प्रसव नहीं किया था कृकाल वह्‌ 

दंगित पर तुम्हारेही भीमने अधमं किया 

क्यो नहीं तुमने वह्‌ शाप दिया भीमको 

जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को 

तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग । (प° ९६) 


इन सव श्रारोपों के बादजुद कृप्ण चरित्र उदात्त है, वे श्रपुवं रक्तिङली है| 


उनकी प्रनासक्त होकर इतिहास को च्‌नौती नक्षचो की दिला बदलने वाली है। 
उनकी गतिम ही सारे दतिहासों की दैवी गति समाहित है । 


उनकी गतिमेही 

समाहित है सारे इतिहासो कौ, 

सारे नक्षत्रों की देवी गति ।' (प° २४) 
>८ प >८ 

पता नहीं 

प्रभु हं यानहं 

किन्तु, उस दिन यहु सिद्ध हृभा 

जव कोई भी मनुष्य 

अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को 

उस दिन नक्षत्रों को दिशा वदलजातीदहै। (प° २४] 


न्धा युग में चरित्र-चित्रण ४१ 


वे नीतिज्ञ प्रौर कर्ममार्गीहैँ। वेभश्रजुनको तत्पर होकर कमं करने का 
उपदेश देते है- 


इसीलिए उसने कहा 
अजुन 
उठाओ शस्त 
विगतज्वर युद्ध करो 
निष्करियता नहीं 
आचरणमेही 
मानव-अस्तित्व कौ साथेकता है। (पृ ४१) 
ग्रपनी नीतिज्ञतासे प्रेरित होकर ही वे बलरामका कहा मानतेहैं श्नौर 
गान्धारी को समभाने जाते हैँ। यद्यपि गान्धारो उन्हं परोक्च मे "वंचकः 
कहती है- 
जिसको तुम कहते हौ प्रभ 
उसने जब चाहा 
मर्यादा को अपने ही हिति मे बदल लिया 
वंचकं है 1 (१० २२) 
परन्तु कृष्ण का व्यवितत्व इतना श्राकषेक है कि उसपर गान्धारीकीमभी 
ममता है। 
गान्धारी के निम्नलिखित शब्द द्रष्टव्य हु 
कोई नहीं म अपने 
सौ पुद्घो के लिये 
लेकिन कृष्ण तुम पर 
मेरी ममता अगाघधहं। (पृ० १०१) 
वे मर्यादाके रक्षक है \ नाटकके्रारम्भमें ही "उद्घोषणा' में उन्हं उलभी 
हई मर्यादा को सुलभाने वाला वताया गया है । प्रेतात्मा ध याचक उनके रथ 
को इसी मर्यादा के कारण नहीं रोक पाता- 
नही, उनमें सारे समयके प्रवाह की मर्यादा बंध जातीहै 
बधि नहीं सकता ह उसको भँ ! (पृ० ७५) 
चर द्ध मरान्धारीसे बात करते हुएमीवे मर्यादाकां ख्यात रखतेहैँ।वे 
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कहते है-- 

परभु हया परात्पर 

पर पूत्रहूतुम्हारा 

तुम माता दहो! (पु० १०१) 

वे परम गम्भीरहै) गन्धारीके युखसे वटु शाप सुनकर उसेपी जाते 

है । समस्त वंश के समूल उन्मूलित होने का कडवा शाप ओर उनकी यहु 
गम्भीरता । दे मात्र यही कहते है-- 

माता प्रभुरहूया परात्पर 

पर पृतं तुम्हारा 

तुम माताहो। 


शाप यह्‌ तुम्हारा स्वीकार है । (० १०१) 
वेक्षमाके भीभण्डारर। इसीलिए विदुर बारम्बार पृत्र शोक से जजर 
गान्धारी की उद्धत अ्रनास्था को क्षमा करने के लिए कहते हँ (द° पृष्ठ : २२) 
उत्तरा के गर्भं पर ब्रह्मास्त्र चला देने वाले अ्रर्वत्थामा को वे केवल श्र.णहत्या 
का शाप देकर छोड देते है- 
छोड दिया 
केवलश्रणहत्याका शाप 
उसे दिया ओर 
उसमे मणिले ली | 
वे एक उत्तरदायी दयालु हैँ । वे श्रपने उपर भ्रनेकों के उत्तरदायित्व ले लेते 
है ¦ श्रजुन, संजय म्रौर म्रसवत्थामा समीोकेलिएवे ही उत्तरदायी है- 
मैने अजुन से कहा 
सारे तुम्हारे कर्मो का पाप-पुष्य, योगक्षेम मै 
वहून करू गा अपने कध प्र 
अट्ठारह दिनों के इस भीषण सप्राममें 
कोई नहीकेवलमैहीमराहूं करोड़ों बार 
जितनी बार जो भी सेनिक धराशायी हुजा 
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कोई नहीं था 

वह॒ मेहीथा 

गिरता था घायल होकरजो रणभूमि में । 
अश्वत्थामाके अंगोसे 

रक्त, पीप, स्वेद बन कर बरहगा 

मै ही युग- युगान्तर तक्‌ 


जीवन हूँ 
तोमृत्युभीतोमेदहीर्हमां) (पृ० १००) 
ट्सी प्रकार श्रदवत्थामा द्वारा मारे गएच्द्धकोवे प्रेत कारा श्रप्नेमरण 


दवारा मुक्त करां देते हैँ! दध कहता है- 
म थाभयभीत 
किन्तु वे बोले- 
अश्वत्थामा ने किया था तुम्हारा वध 
उसकाथापाप,दण्ड्मँलूगा 
मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेतकारा से। (प° १२६) 
कृष्ण मानवता के रक्षक हैँ] उत्तराके गभं पर श्ररवत्थामा दारा चलाए 
गपु ब्रह्यास्वको वे भ्रपने उपरते लेते ह| 
बोले वे 
यदि यह्‌ ब्रह्मास्व भिरता हतो गिरे 
लेकिन जो मूर्दा शिदु होगा उत्पन्न 
उसे जीवित करूगा भँदेकर अपना जीवन (पृ ९६) 
श्रौर ्नन्तमे वे अ्रविकरृत शन्त व्यक्रितित्वेशाली होकर हमारे सामने श्राते 
है । उनका कचन जंघा माथा, नीलकमल की रपलुदियो-सी पलकं भौर शान्त 
मूद्रा-ये सभीको श्राकषक लगती । व्याध, जिसने उन्हुं माराहै, उनकी 
प्रशंसा करता है श्रौर जीवन भर उनका निन्दक ग्रदवत्यामा भी कहता है- 
दिव्य शान्तिछाईथी 
उनके स्वणं मस्तक पर ! (पृ° १२७) 
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मरते-मरतेवेजो संदेश देकर जाते है वह जगत का कल्याण करने 
वाला है-- 


बोले वे- 

“मेरा दायित्व वहू स्थित रहेगा 

हर मानव मन के उस वृत्तम 

जिसके सहारे वह्‌ 

सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए 

नूतन निर्माण करेगा पिषले ध्वंसो पर । 

म्यदिायुक्त आचरण में 

नित्य नूतन सुजन में 

निममताके 

साहस के 

ममता के 

रस के 

क्षणमें 

जीवित भौर स॒क्रियहो उहूगा्म बार बार! '(प०१२७-२८) 
वृद्ध याचक 

दद्ध याचक का श्राधा सूप प्रस्यात है श्रौर श्राधा कल्पित । लेखक ने अ्रपनै 
टष्टिकोण का प्रकाशन करमे के निमित्त याचक भविष्यकी कल्पनाकी है। 
ग्रन्त मे उष्का नाम 'जरा' रख दियाहैजो भागवतसे मेव खतादहै। यद्यपि 
यह्‌ एक पिशुद्ध प्रतीकात्मक्रपात्रहै फिर भी उसके प्रतीकंत्वको व्याग केर 
उसका चित्रण कियाजा सकता दहै) 
याचक उन्नत ललाट, स्वेतकेशी ग्रौर ब्राजानुबाहु ज्योतिपी है, जिप्तकी 

ज्योतिष भिथ्या सिद्ध होती हैः किन्तु वह्‌ भूदी सिद्ध हई भ्रपनी भविष्यवाणी को 
सच्ची सिद्ध करनेकी तरकीब जानतारहै। कभी वहु "नियति नहींह पूवे 
निर्धारित । उसको हर क्षण मानव बनाता-मिटाता है--कहकरं दयुटकारा पाता 
है श्नौर कभी श्रपने को सरु भदिष्य कहकर दुर्योधन अ्नौर गान्धारी की जय 
वोलता चला जाता है । श्रश्वत्थामा को देखकर वहं उसकी जय बोल देता है ; 
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पराच्ति दर्योध्नकी भी जयबोल देता है। व्ह धीरे-धीरे भविष्य की 
श्ररिव्यंता के मिथ्या समकर दतंमानके सत्यकी प्रतिष्ठा केरे लगता है-- 

सुट थी सारी अनिवायेता भविष्य की। 

केवलं कम्‌ सत्य है 

मानवजो करता दहै, इसी समय 

उसी मे निहित है भविष्य 

युग-युग तक का | (पू० ४०) 

वह्‌ श्रहदत्थामा के ऋध का भाजन होकर माराजाता है रौर प्रेतात्मा वन 

जाहा है । श्रव वहु एक चिन्त्कके रूपमे उपस्थित होताहै जो कि युग-दशन 
प्रस्त करता है । वह प्रत्येक पात्र की श्रान्तरिक प्र्गति समना चाहृता है । 
इसके लिए वह्‌ मंत्रशक्ति का प्रयोग करता है । ग्रन्त मे वह्‌ कृष्ण के वधकर््ता 
के रूपम उपस्थित होतार) वह्‌ कृष्णके पैर को मृग-मूख समभकर वाण मार 
देता है । बाण मारकर वहु पर्चात्ताप-प्रस्त होता है किन्तु कृष्ण उसे क्षमा कर 
देते है । वह्‌ उनके प्रति इृतज्ञ है श्रीकृष्ण के संदेश को वहु सथके सम्मुख प्रस्तुत 
करता है । वह्‌ निष्क्रिय, ग्रमानुषिक भ्रौर ्रात्मघातियों से मानव-मविष्यको 
बचाने कौ प्रार्थना करतादटै। किन्तु इन लोगोंके हाथमे मानव-मविष्यकी 
सुरक्षा की गारण्टी न देखकर उसका स्वर संदयग्रस्त हो उठता है श्रौर वह्‌ कहु 
उठता ६ै- 

वे हैंनिराश 

ओर अन्धं 

ओर निष्क्रिय 

ओर अद्ध पशु 

ओौर अंधियारा गहूरा ओर गहरा होता जाताहै! 

क्या कोई सुनेगा ! 

जो अन्धा नहीं है, विकृत नहीं है ओर 

मानव भविष्य को बचाएगा ? 

मै हजरा रामक व्याध 

ओर रूपान्तर यह्‌ हा मेरे माध्यमसे 
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मैने सुनेटैये अन्तिम वचन 
मरणासन्न ईश्वर के 
जिसको मेँ दोनों बह उठाकर दुहराता ह 
कोई सूनेगा ? 
द्या कोई सुनेगा ! 
क्या कोई सुनेगा-ˆ^ (प° १२८-२६) 
रह री-युग्म ~ दोनों प्रहरी कल्पित पात्र हैँ । इनके माध्यम से लेखक ने 
दासद्रसि-ग्रस्त जनता की मनीदरत्ति की प्रभिव्यव्ति की दहै । इनका व्धवितत्व 
विपा-पिटा ह । चक्कर काटना इनका कामहै । कोई जिम्मेदारी या प्रतिष्ठा 
का काम इनको मिलता नहीं । ये थक चुके है| 
मेहनत हमारी निरस्थक थी 
अल्था का; 
साहस का, 
श्रम्‌ का) 
अस्तित्वका हमारे 
कुछ अथे नहीं था 
कुछ भी अथं नहीं था । ( प° १३) 
वे श्रपने राजाकैे भविष्यके विषयमे चिन्तित हैँ गो उम्हं श्नच्छा दिखाई 
नहीं देता । वे शंकक्रुल है-- 
अपशकुन है 
भयानक यह्‌ | 
पता नहीं स्या होगा 
क्लृ तुक 
इस नगरी में । (पृ १५) 
वे श्रपने राजाके ्रवतरेकके प्रलीचफ भी है} उसके श्रन्धेपन पर्‌ कटाक्ष 
केरते हुए वे कहते है-- 
देखेगे कंसे वे ! 
अन्धे हैं। 
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कुठ भी व्या देख सके 

अब तक 

वे? (प° १५) 

4 उस शसनसे निराश हौ चुके है जिसे उन्हँ निर्देश्य ही चलना पडाहै 

न उनकी मर्यादा है, न श्रास्था, न निर्णय, न मत । श्रन्धे शासन मे उनका सूना 
जीवन बीत गयादहै। वेकुष्ठितिहोगएर्हैः 

मर्यादा । 

अनास्था । 

पत्र शोक । 

भविष्यत्‌ ! 

ये सब 

राजाभों के जीवन की शोभा है। 

वे जिनको ये सवं प्रभु कहते हँ 

दूस सबको अपनेहीजिम्मेहीलेलेते है 

पर यह्‌ जो हम दोनों का जीवन 

सुने गलियारेमें वीत गया 

कौन इसे 

अपने जिम्मे लेगा? 

हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया 

क्योकि नहीं थी अपनी कोई मर्यादा 

हमको अनास्था ने कभी तहीं ज्ञकशीर 

क्योकि नहीं थी अपनी कोर भी गहन आस्था । 

हमने नहीं सेला शेक 

जाना नहीं कोई ददं 

सूने गलियारे सा सूना यह्‌ जीवन बीत गया 

क्योकि हुम दास थे । 

केवल वहून करते थे आज्ञां अन्धे राजाकी 

नहीं था हमार कोई खुद का मत 


द 


प्रहरी ्राजे की त्रस्तं जनता का प्रतिनिधित्व करते हँ जिनको कर्तव्य से 
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कोई अपना निर्णय 
इसीलिए सूने गलियारे में 
निरुहेश्य 

चसते हम रहै सदा 
दामे बां 

ओर वाएं से दाएं 
मरमेके बाद भीं 
यस के गलियारे में 
चटते रहँगे सदा 
दाएसे बाएं 

ओौर वाएंसेदाएं। 


५ 


श्रधिक श्रपने जीवन की चिन्ता है) प्रफवाहु फलानेमें श्रौर उसको स्वीकार 
करने मे वे दक्ष ह । ययुस के भ्रात पर उसके गृदढरूपका वे विश्वास कर लेते 
है रौर उसका प्रचारभी करते ह । जब वहु उनकीश्रोरश्रताहैतो भय से 
छिपि जति है, उत्का मुकाबला नहीं कर पति । 


रन्त म वे जागरूक विद्रोह जनताकेरूप मे उपस्थित होते है जो कि 


रोरी कपड़ा चाहती है; प्रसर के प्रयोग से व्याकुल है ग्रौर जो एक सृ नायक 
की श्रभिलापा रखती है | 


हम जसे पहले थे 

वैदेही अवभीरह 

शासक बदले 

स्थितियां बिल्कुल वसी हैँ । 

दसस तो पहले के ही श्राक अच्छेथे 
अन्धेथे 

लेकिन वे शासनतोकरतैथे 
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येतौ सन्तस्नानी हैँ 
ससन करगे क्या ? 
जानते नही हं ये प्रकृति प्रजाओं की 
ज्ञान र मर्यादा 
उनका करं क्याहुम ? 
उनको क्या पीसेमे ? 
या उनको खायेगे ? 
घा उनको अीढृगे ? 
या उन्हें वरिछायेगे ? 
हमको तो अन्न मिले 
निश्चित आदेश मिले 
एक सुट गायक मिले 
अन्धे आदेश मिलें 
नाम उन्हं चाहे हम युद्ध देयाशान्तिदे। 
जानते नही हं ये प्रकृति प्रजायोँकी। [पृ १०७८] 
मल्वारो--गान्धारी घोर यथाथ की प्रतिमूर्ति, सत्ता-लोलुप, कट सत्य- 
वादिनी, प्राक्रामक व्यक्तित्वशालिनी तथा करर चित्त बालीहै। पहले तो वह्‌ 
धमं की पक्षपातिनी है किन्तु धमं के श्रभावमें वृह प्रधर्मी को श्रध से जीतना 
चाहती है । वह्‌ निर्भकिता के साथ कृष्ण की भ्रालोचना करती है प्रौर उनको 
मर्यादा का तरव बताती है । वहं भूठे अडम्बरसे रुणा कर्ती हैभ्रौर जान 
बूभकर अ्रपदी श्रखों पर पटी बध लेती है । उसका यह्‌ कथन द्रष्टन्य है-- 
लेकिन अन्धी नहीं थी मँ । 
मैने य बाहुर का वस्तु-जगत अच्छी तरह जानाथा 
धसं, नीति, मर्यादा, यह्‌ सब है केवल आडम्बर मात्र, 
मैने यह्‌ बार-बार देखा था 
नि्णेयके क्षेण से विवेकं ओर मर्यादा 
व्यथं दिद्धतेपरजाये रहै सदा 
ह्म सबद अच्छ गहर है । 
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बर्बर पशु, अन्धा पशु वास वहीं करता है, 
स्वामी जो हमारे विवेकं का, 
नंतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णापेण 
यह्‌ सब हँ अन्धी प्रवृत्तियों की पोशाकं 
जिनमे कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती है 
मुञ्चको इस क्ूठे आडम्बर से नफरत थी 
इसीलिए स्वेच्छा से मैने इन खों पर पटरी चढ़ा रक्खी थी 
(१० २१) 
वह्‌ पुत्र शोक से जजर माता है प्रौर विदुर ते माता शब्द सुनते ही उसकी 
छाती में गूल उठने लगता है । यह शब्द जलते हए लोहे की सलाखों सा उसकी 
पसलियो मे धं जाता है । १७ दिन के भ्रन्दर उसके सब पृत्र एक्‌ एक कर 
मारे गए । उसने श्रपने ही हाथो से फुल सी वधूभ्रं की भरुड्याँ उतारी हँ रौर 
ग्रपने श्रांवल से सेन्दुर की रेखाएं पी हैँ । वहं दुर्योधन की जय सुनकर याचक 
को श्रेजसि भर मुद्राएं दिलवा देती है श्रौर श्रपनी अन्धी प्राशासे प्रेरितं होकर 
सोचती है करि दूरयोधन ग्रव्य जीतेमा । 
गान्धारी व्यंग्यवादिनी है । प्रपते पूत्र युयुत्सु को पाण्डवां की तरफ से सड़- 
कर लौटकर श्राते पर वह्‌ व्यंजना से उसे लताइती है । जवे विदुर गागधारी 
से उसके चरण स्पद्ं करते हृए युयुत्सु को भ्रासीष : देने के लिए कहते हँ तो दहं 
क्षण भर मौन रह्‌ कर उपेक्षा से कहती है-- 
पृष्ठो विदुर इससे 
कुशल से है? 
वेटा, 
भुजाएं ये तुम्हारी 
पराक्रम भरी 
थकी तो नहीं 
अपने बन्धुजनो का 
वध करते करते ! 
पांडव के शिविरोंके वैभ्रव कै वाद्‌ 
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तुम्हं अपना नगर तो 
श्रीहत-सा लगता होगा ? 
चुपक्योहो? 
थका हुआ होगा यह्‌ 
विदुर इसे फूलों कौ शय्या दो 
कोई पराजित दुर्योधन नहीं है यह्‌ 
सोये जो जाकर 
सरोवर की कौोचड मे। 
चुपक्योदहै विदुर यह्‌! 
क्यामंमाताहूं 
इसके शत ओं कौ 
इसी लिये ? (पृण ५५५६) 
वह्‌ बडी कठोर चित्त वाली है । भ्रश्वत्थासा के नर-संहार कौ कथा कां 
वह्‌ बिना विचलित हुए श्रवण करती है । विदुर बस करने" कहता है ओर 
गँधारी फिर क्या हूभ्रा ?" कहती हई चली जाती है । वह्‌ बबेर अश्वत्थामा 
को वीर की संज्ञा देकर उसे देखना चाहती है + वहू श्रश्वत्थामा को श्नपनी टष्टि 
से व्र बतत देना चाहती है :- 
कठोर होते हुए भी वहु मातृत्व की प्रतिमूत्ति है मरणोन्मुख दुर्योधन को वह्‌ 
किसी भी तरह्‌ नहीं देख पाती । जो दुर्योधन का पक्ष लेता है उसको वह सम्मान 
देती है । इसी लिए श्रश्वत्थामा को वहु वखमूत्ति बना देती है जिससे कृष्ण भी 
उसे न भार सकं । श्रपने पत्र का कंकाल देखकर उसका हदय फट जाता है रौर 
उसकी दुखी श्रात्मा से कृष्ण के लिए भयंकर शाप निकलता है । यद्यपि बाद में 
वहु पदचाताप करती है किन्तु एक बार तो कृष्ण को शापदे ही देती है--वडा 
कठोर, बड़ा भयंकर, बड़ा दारण । 
दस शाप के पदचातापसे ही वह घुलती है । श्रपने इस शाप की प्रथम 
समिधा वह्‌ श्रपने को समभ्षती है भौर दावानल मे भस्म होकर मर जाती है। 
दिदुर-- विदुर का चरति एक गांधीवादी चरित्रहै जो कृद्ध व्यक्ति को 
शान्त करने की चेष्टा करता है ग्रौर यथा-सस्भव सत्य का आराश्नय लेकर सभी 
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को प्रबोध देने का प्रयत्न करता है । धृतसाष्ट्‌ कोदहूसत्यका पथ देते हृ 
समाता है- 
भीष्मनेक्हा था, 
गुरुद्रोणनेक्हा था, 
इसी अन्तःपुरमें 
आकर कृष्ण ने कहा था-- 
'मर्यपदा मत तोडो 
तोडी हुई मर्यादा 
कुचले हुए अजगर सी 
गुजलिका में कौरव-वंश को लपेट कर 
सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी ।' (पृ० १७) 
वह्‌ कृष्ण का भ्रनुगामी, भक्त रौर गीतिज्ञ है कर्तु उसकी नीति साधारण 
स्तर की है जबकि युग की सारी स्थिति्यां श्रसाधारणरहै। एक बार तो प्रभु 
के प्रति भी उसका भ्रास्था-मंडल डोल जति है । उसका हदय कोमलदै। जब 
संजय गान्धारी को श्ररवत्थामा भी नृशंसता का समाचार देहा है तब वेह उसे 
दप करने को कहता है । जब गगा सनिक्‌ युयुत्पु पर पत्थर फक मारता है तोः 
उसके दिव ते प्राह निकलती है । मरणासन्न श्रात्मघाती युयुत्यु की रक्षा भ्रौर 
पस्वर्या करने फे लिएभी वहु प्रस्तुत हो घाता है । वह्‌ भ्रात्मघातं के 
विरुद है । | 
वस्तुतः चिदुर गधी की राजनीति कां सच्चा भादशे है जिसके सिवके भ्राज 
खौटेहो गए मरौर जिसके प्रादर्शो की धुरी बिना पियो के निष्किय 
पडी है । 
धुवराष्ट््‌-- धृतराष्ट्‌ अन्धा श्रौर पनु शासक है । सबसे पटले भ्रारकाम्रस्त 
धृतराष्ट ही हमारे सम्मुख चता है, वह्‌ चिन्ताश्रस्तहै। वह श्रपने पुत्रों का 
पक्षपाती है श्यैर कौरवीं को ही अन्तिम सव्य खसमता है) दरक संसार्‌ इसके 
ग्न्धपने से उपजा है ¦ सो उने श्रपने वैयवितक सम्बेदन से जना वही उसके 
लिए वस्तु जगत थालेक्रिमं कनैर के नाश पर उसे भान हु कि उसके वैय- 
व्तिकं सीमाप्रो के बाहर भी सत्य है । वहु भयाग्रन्त है श्रौर उसका कोई श्रपना 
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ग्परकितित्व नहीं है । गरजती हुई गान्धारी को वह्‌ शान्त कहता ही रह जाता है 
लेकिन बहु शान्त नहीं हौ पाती । वह्‌ निकम्मा राजा है जिसके सहासन पर 
वैठने पर ग्रनेक भ्रन्याय होते ह जिनको वहु रोक नहीं पाता | 


युधिष्ठिर-- युधिष्ठिर एक प्रसफल शासकटैजो नतो दया के मागं 
पर ही चल पाताहै,नसत्यकाही श्राश्रयलेसकतादहैश्रौरनदही दण्ड का 
आश्य ले सकता है । उसकानतोग्रपने कुटुम्ब परद्टीकाबू है प्रौर न दही 
सेवक (जनता) इसके भक्त हैँ । भीम का नृशंस श्रत्याचार श्रौर प्रहररियों की 
कटूक्तियां इसका प्रमाण है । वह सत्ताको पा श्रवस्य लेता है, निभा नहीं 
पाता । 


कूपाचायं श्रौर कृतवर्मा ~~ कृपाचायं अ्रवत्थामा का मामा है श्रौर कृतवर्मा 
एक सेनानी । ये दोनों कौरव वंश की तरफ से लडते हैँ । कौरव-वाहनी अ्रन्ततः 
यही बनते हैँ जिनका सेनापति श्रश्वत्थामा बनता है । कृतवर्मा व्यंग्योक्ति का 
पंडित है श्रौर कृपाचायं निर्भीकता का प्राश्नयहै। कद्ध श्रर्वत्थामा को वह 
डटि सकता है । युयुत्सु के हत्यारेको वह्‌ मारनेकोतैयारहो जातादहै । ये 
दोनों चरित्र श्रश्वत्थामा के चरित्रको पृष्टकरनेमे सहायक है प्रौर युद्ध से 
उवे हुए सेनिकों की प्रदत्ति का परिचयदेतेहै। 

संजय--संजय भी एक महत्वश्राली पाच है । उसको वरदान मिला हृम्रा 
है कि वहू भ्रमर रहैणा ओर श्रपनी दिव्य दृष्टि से तटस्थ होकर सब कुछ 
देखेगा। 

वह्‌ म्रन्धे राजा से सत्यकथन करता है किन्तु अ्रन्धोंको सत्य दिखाने के 
चक्कर मे वह्‌ स्वयं दिव्य दृष्टिसौ बत्ताहै। वहु भी मोहू-निशा मे मटक 
जाता हे । 


वह राब्दों का दिल्पी है जिसका दायित्व गहनहै किन्तु भाषा श्रपूणं है 
श्रौर श्रोता न्धे हैँ) वह्‌ धृतराष्ट्र ग्रौर गन्धारीको युद्ध का समाचार देता 
है फिन्तु पूणं सत्य-कथन नहीं कर पाता । इसी कारण वहु श्रपनी श्रवध्यता पर 
खिन्न है 1 उत्ते कटु सत्य कहन के लिए जीना है--पर लगदा है जैसे वहु भ्रपने 
करत को निभा नहीं पायेगा । उसका स्वर संज्ञयग्रस्त है- 
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कंसे दे पाञंमा मैं सम्पूणं सत्य 
उन्हे विरत अनुभूति से ? (पृ० ३१) 
जब भ्रदवत्थामा उसे मारने के लिए पकड लेता है तो बह मुक्ति का घ्रनु- 
भव करता है । श्रपने दायित्व से वह परेशान है-- 
"जाकर अन्धो से 
सत्यं कहने की 
मर्मान्तिक पीडाटहैजो 
उससे तो वध ज्यादा सुखमय है 
वध करके 
मुक्त मूभेकेरदो 
अश्वत्थामा ! ' (प° ३८) 
उसका कत्तव्य बडा विचित्र भ्रौर कठिन है । उसे सत्य कहना है, समाचार 
देना है- भले ही उसका कु प्रभावहोयानद्यी। विना सत्य कहे उसका 
गुजारा नहीं । 
^ संजय हू 
जो कमंलोक से बहिष्करेत है 
म रो बड़ पहियों के बीच लगा हभा 
एक छोटा निरथंक शोभा चक्र हू 
जो बड़े पियो के साथ घूमता है 
पर रथ कौ अगे नहीं बढाता 
भौरनधरतीहीषद्‌पातादै, 
ओर जिसके जीवत का सबसे बडा दुर्भाग्य यह्‌ है 
किं वह्‌ धुरी से उतर भी नहीं सकता !' (पृ० ७४) 
वहु माता श्रौर पिता को पूत्र-मरण जसा दारुण समाचार सुनाता है; साथ 
ही प्रश्वत्यामा के नृशंस कार्यो का वणेन करके गान्धारी के वित्तको थोड़ी 
शान्ति देता ह) जिस प्रकार रहुस्यवादी निरपेक्ष होकर स्वना करता है श्रौर 
यथथे में नहीं उतर पाताभ्रौरनादही वह मानव मूल्य को श्रपने निकट पा 
सकता है उसी प्रकार संजय भी- 
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"जीवन भर रह्‌! मै निरपेक्ष सत्य 
कर्मो मे उतरा नहीं 
धीरेधीरेखो दी दिव्य दृष्टि!" (पृ० १२१) 
युयुत्यु- यत्सु सबसे दयनीय चरित्र है । व्ह धृतराष्टरकापत्र है चिन्त्‌ 
सत्य का पक्ष लकर वह पाण्डवो की शरोर से लड़ता है जिसके लिए उपे श्रपनी 
माता सहित समी पक्न दायीं से उपेक्षा सहनी पडती है । वह सा श्रपराधी 
है जो सत्यका ज्राश्चय लेनैके कारण दण्डित होताहै। 
मेरा अपराध सिफं इतना है 
सत्य पर रहा मै हद्‌ 
द्योण, भीष्म 
सबके सब महारथी 
नहीं जा सके 
दुर्योधन के विरुद्ध 
फिरभी मैने कहा 
पञ्च मं अप्षव्यकानहींलूगा 
मंभीहं कौरव 
प्र सत्य बडा है कौरवं कंश से। (पृ० ५३) 
वहं कहता है- 
मेभी 
सह्‌ लेता यदि 
सब उच्छ खलता दुर्योधन की 
आज मू इतनी घृणा तो 
न सिलती 
अपने ही परिवारमें (पृ० ५३) 
उसके सत्य-पथ पर चलने की यह्‌ विडम्बना है कि नागरिक उसे देखकर 
पट बन्द कर लते हैँ । उसे मायावी, शिलुभक्षी, दैत्याकार श्रौर गृद्धवत बताते 
है। श्रौर तो भ्रौर, उसकी माता उसके चरण दूने का उत्तर व्यंग्योक्तियों में 
देकर उसे व्ययित क्र देती है । इस व्यवहार से खिन्न होकर वह्‌ श्रपने ्रतीत 
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सत्य के प्रति श्रनास्थावान्‌ हो उठता है ग्रौर कहता है- 
ञच्छाथायदि मं 
कर लेता सम्नौता असत्य से । (पृ० ५६) 
विदुर जवर उसे समति है कि श्रसत्य से समभौता समस्या का समाधान 
नहीं था बक अ्रन्दर से जजर करने वाला होता तो वहु सत्य शरीर श्रसत्य दोनों 
की ही "परिणति को तुल्यबल घोषित करता है । 
अन्तिम परिणतिमें 
दोनों जजर करते हैँ 
पक्न चाहे सत्यकाहो 
अथवा असत्यं का। (प° ५७) 
यदि वह्‌ किसीकोस्नेहभीदेताहैतो वहं स्वीकाये नहीं होडा । जव 
वह्‌ गृगे को पानी पिलाताहै श्नौर वहु मूभा जिसके कि उसने युद्ध कै समय 
बाणो से घुटने काट दिए थे चीख कर गिरता-पडता भागतादहै तो वह श्रपने 
पर क्षुब्ध हौ उष्ता है- 
मेरी यह्‌ परिणति है 
स्नेह भी अगरमेदू 
तो वह्‌ स्वीकार नहीं ओरोंको 
व्यासने कहा 
मुश्चसे 
करष्ण जिधर होगे 
जय भी उधर होगी । 
जय दहै यह्‌ कुष्ण की 
जिसमें मे वधिक ह 
मात्‌ वंचित 
सबकी घुणा का पार हू ( प° ५८-५६) 
धीरे घीरे वहु सत्य पथ को कृष्टदायक सथ फकर छोडने लगतारहै । भ्नौर 
भीम से बार बार श्रपमानित होकर, भिखमंगे से पत्थर खाकर भाले से प्रात्म- 
हेत्या कर लेता है । इस प्रकार वह्‌ महलों मे होने वाले श्रपपान से, बाहर 
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प्रजाप्रो केदारा मिले हृए तानो से, यिलमंगो, लंगडे, लूलों रौर मन्दे बच्चों 
कौ भीड़ से मिलने वाले श्रपशब्दों से दयुटकारा पाने के लिए एक ध्रणास्द 
सोपान पर चरण रखता है | 
जहाँ जीवित श्रवस्था मे वह्‌ श्रपते सत्यपथ से उतर कर यह कडूता दै-- 
मह युमुत्षु 
मेँ उस पहिए की तरह हँ 
जो पूरे युद्धके दौरानमें रथम लगा रहा 
मौर जिसे अब लगता दहै कि वह्‌ यलतधुरीमें लगाथा 
ओौर मे अपनी उसधूरीसेउतरगया्ह! (प° ७४) 
वरहा दुसरी श्रौर मरने के श्रनन्तर वहु श्रौरभी प्रनास्थादान्‌ हो उत्ताहै। 
आस्था नामक यह्‌ धिसा हुभा सिक्का 
अब मिला अश्वत्थामाको 
जिसे नकली ओर खोटा समन्षकर भें 
कड़े पर फक दुका ह वष पहले ! (पृ १२३-२४) 
जव वहं कृष्ण का महिमामय मरण देखने श्राता है तव॒ भी उसकी श्रनास्था 
विलुप्त नहीं होती- 
जीकर वह्‌ जीत नहीं पाया अनास्थाको 
मरने का नाटकं रचकर वहु चाहता दै 
वाधना हमको । 
लेकिन मं कहता ह 
वचंक धा, कायर था, शक्तिहीन था वहु 
वचा नहीं पाया परीक्षित को या सुञ्लको 
चला गया अपने लीक (पृ० १२४) 


यद्यपि वहं मानव-मविष्य के प्रति चिन्तित है रिन्तु श्ननास्थावान होने के 
कारण मानव-भविप्य को बचाने का सावन उक्के पास कोई नहीं है क्योकि वह्‌ 
है श्रात्मघाती रन्ध" (पर १२८) 

इन पात्रके प्रतिरिक्त गया भिखारी, व्यास श्रौर बलराम भी श्रन्धा 
गरुग कौकथामेयोगदेतेह। इनमे शू भिखारी युद की विभीषिका सै 
संत्रश्व विकलांग है जो नीच तरीकों से प्रतिशोध चाहता है, व्यास मानद्ताके 
सुखकरामी है ग्रौर बलराम निर्भीक निष्यक्ष व्यक्ि है । 


लः 
न्धा युग में संवद्‌ 

नाटकौय संवादो के गुणो का विवेचन करते हुए डं° लक्ष्मीनारायण लाल 
ने कहा है--श्ररस्तू ने ड़ामाका एक तत्व (भाषाः बताया है। वे शब्दजो 
पाघ्रोंके रूपमे मञ्च पर प्रभिनेता बोलता दहै) यहु वहं माध्यम हैः जिसके 
हारा पात्र भ्रपने विचार ग्रौर भ्रन्ततः नाटक के विचार दशक तक सम्प्रेषित 
करते हं ॥ 

नाटक की भाषा सीधी श्रौर सरल होती हैः जो तुरन्त प्रपते श्रथेके साथ 
देक की समक में श्रा नाय) नाटक, उपन्यास यां कविता-पुस्तक नहीहैकि 
उष्ठकी व्याख्या के ब्रं सममने के लिए दक्षके र्गभवनमें बैठकर नाटकं के 
पृष्ठ उलट्कर देख सके । यह्‌ सम्भव ही नहीं । 

भाषा कथोपकथन के हीरूप मेँ नाटक में मूलतः व्यवहृत होती दै) 
फलतः स्पष्टता, सीधेपम के श्रतिरिक्त इसे मनोरंजक होना श्रावश्यक है । 
वरना दक्षक के लिएर्चिकरदहीन हो सकेगा! भाषाको जीवन म्रौर चरित्र 
की श्रात्मा को पकड़कर चलना होता है । 

भाषा-प्रयोग के सिए नाटककार को कवि की हष्टि चाहिए । वही गति, 
वही पठ । (“रंगमंच श्रौर नाटक की भूमिका", पु° ११६९-१२०) 

इस प्रकार संवादो मे देखने की बात यह दहैकिवे सरल हों, भ्रवसरानुकुल 
हो, सतिसील हो, प्रभावशाली हो, मनोरंभक हो, व्यंजनपूणं हों तथा पात्रके 
चरित्र पर प्राय डालने वाले । श्रभ्रायुग'केसंवादरतेहीरै। 

इसके संवादो की भाषा प्रायः सर्द दै कोई कुट शब्द इनमें प्रयुक्त नहीं 
है । प्रसाद गुण सवत्र विद्यमान है । लम्वे-लम्बे समापन कहीं नहीं है । यथा- 

प्रहरी १. थकेहुएरहैहम, 

पर धूम घूम कर पहरा देते हैं 
दस सूने गलियारे में 
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प्रहरी २. सूने गलियारे में 
जिसके इन रत्न-जडित फर्श पर 
कौरव-वधुं 
मन्थर-मन्थर गति से 
सुरभित पवन-तरङ्कों सी चलती थीं 
आज वे विधवा हैँ (पृ १२) 


सभी संवाद श्रवसरानुकरुल हैँ । भारती का संवाद कोई नदीं । गीताके 
उपदेश भी जहाँ रयि है-वे घुले-मिले अ्रवस्तरोपथोगी प्रतीत हूते) पात्र 
उतनी ही बात कहता है जितनी श्रावइयक है । एक उदाहरण मर्यादा है-- 


विदुर. यह्‌ जोपीडाने 
पराजयने 
दिया है ज्ञान, 
दृढता ही देगा वह्‌ । 
धृतराष्ट्‌. किन्तु, इस ज्ञान नै 
भय ही दिया है विदुर । 
जीवन सें प्रथम वार 
आज मृन्ने आशङ्का व्यापी है। 
विदुर. भयदहैतो 
ज्ञान है अधूराहै अभी। 
प्रभु ते कहा था यह्‌" 
“ज्ञान जो समित नहीं है 
अधूराह 
मनोबुद्धि तुम अपित करदो 
मुभे | 
भय से मुक्त होकर 
तुम प्राप्त मूभेदहीहोगे 
इसमे सन्देह नहीं ।' (प° १६-२०) 
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यहाँ गीता के उ्लोक-- 


“मय्येव मन अधित्स्व मपि बुद्धि निवेशय 
निव्षिष्यसि मघेव अत उध्वंन संशयः । 
के भाव का बड़ा श्रवसरानुकूल प्रयोग है, क्योकि इसी से गान्धारी की यह 
सहच्वपूणं रिप्पणी उत्पन्नं होती है-- 
गान्धारी (अविश से) 
“इसमे सन्देह है 
ओर किसीकोमतहो 
मञ्चको है | 
अर्पित कर दो सुन्षको मनोबुदधि 
उसने कहा है यह्‌ 
जिसने पितामह के वाणो से 
अहत हौ 
अपनीसारीही 
मनोबुद्धिखोदीथी? 
उसने कहा है यह्‌, 
जिसने मर्यादा को तोडा है बार-बार ।' (पु २०) 


गतिशीलता तो श्रा युग' के संवादो का सवेसंवेचच गुण है । इसके संवाद 
बड़ फुती से चलते है, बढते रै, दौडते ह मक्त छन्द के माध्यम से | जैसे 
हने पर दहला पडता हो-एेसे ही उत्तर-प््युत्तर होते है-- 
प्रहरी १. जानते नहीं हैँ ये प्रकृति प्रजाओं की 
प्रहरी २. ज्ञान ओर मर्यादा 
प्रहरी १. उनकाक्याकरंरहूम ? 
प्रहुरी २. उनको क्या पीसेगे ? 
प्रहरी १. या उनको खायेगे ? 
प्रहुरी २. या उनको ओढेगे ? 
प्रहुरी १. या उन्हुं बिछठायेगे ? 
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प्रहरी २. हमको तो अन्त मिले 
प्रहरी १. निष्चित आदेश मिले (पृ १०७-१०८} 
अन्धा युग' के संवादो कै प्रभावात्मकता श्रपर गुण है । उदाहूरणाथ-- 
ट्र याचक की बोधी मे ठेसा प्रभाव है कि दैक रौर शरोता स्तब्ध रह्‌ जाये-- 
"मानव जो करता है, इसी समय 
उसी में निहित है भविष्य 
युग-युग तर्के के 1. ( पु 1.8 ) 
"हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है ।' (पृ०४२) 
मनो रेजकता तथा व्यञ्जना भी इन संवादो में व्याप्त है । प्रहुरियोंका 
वार्तालाप तो प्रायः साराका सारा व्यञ्जनापुणं है यथा- 
प्रहरी १ कौनदहै? | 
विदुर ` भँ 
विदूर 
देखा धृतराष्ट्र ते ? 
देखा यह्‌ भयानक दष्य † 
प्रहरी १. देखेंगे केसे वे ? 
अन्धे है| 
कुछ भी क्या देख सके 
अब तक 
वे ! 
इसी प्रकार गान्धारी का युयुत्सु के विषय मे कथन श्रौर युयुत्सु का धृत- 
राष्ट्‌ से वारत्तलिप्‌ बडा व्यज्जनापूणं है-- 
विदुर माता 
ये ह युत्सु 
चरणच्‌ रहै 
इनकी आशीष दौ ] 
गन्धारी (क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से) 
पूष विदुर इससे 
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कुशलसेदै! 
(युयुत्सु ओौर विदुर चप रहते ह} 
बेटा, 
भुजां ये तुम्हारी 
पराक्रम भरी 
थकी तो नहीं 
अपने बन्धु जनो का 
वध करते-करते ? 
(चुप) _, 
पाण्डव के शिविरों के वभव के बाद 
तुम्हँ अपना नगर तो 
श्रीहत-सा लगता हयैगा ? 
(चुप) 
चूपक्यो दहो? 
थका हुआ होगा यह्‌ 
विदुर इसे फूलों की शय्या दो 
कोर पराजित दुर्योधन नहीं है यह 
सोये जो जाकर 
सरोवर की 
कीचड़मे 
(चुप, 
चुप क्यों है विदुर यह्‌ ! 
क्या माता 
दसके शत्ओं की 
इसीलिए ? (१० ५५-५६) 
सान्धारी क इन संवादो मे मात्-हूदय की मासिक व्यथा व्यंजित दै) 
निकरे सौ पृत्र करमशः एक-एक करके युद्ध मेँ मारे सये, उसी का एक पुनः 
लिसन श्रपते वंश को छोडकर पाण्ड्यं का साथ दिया, उसके सामने है । जिसने 
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ग्रपने ही बन्धुश्रों का वध किया, उसके प्रति गान्धारी के भुजां ये तुम्हारी 
पराक्रम-भरी थीं तो तहीं श्रपने बन्धुनन का वध करते-करते" शब्दों मे व्यंग्य 
होगा ही । यहाँ सभी शब्द में सुन्दर व्यंजना का समावेश हृश्रा है । 
इसी प्रकार धृतराष्ट ्रौर युयुत्यु का वार्तालाप दज्ञेनीय है-- 
धृतराष्ट्‌ वत्स, तुम मेरी आभु लेकरभी 
जीवित रहौ 
अश्वत्थामा का ब्रहूलास्त 
यदि गिरा है उत्तरया पर 
तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर 
सब राजपाट तुमको ही सौपदं। 
युत्सु (कटसी हंस कर) 
ओर इस तरह्‌ 
अश्वत्थामा कौ पडता 
मेरा खोया हज भाग्य लौटा लाये ! 
नही, पिता नहीं 
टूतना ही दशन क्या काफी नहीं है इस अभागे को 
(पृ° ६५.६६) 
श्रन्धायुगः के संवादो कौ मापा पात्रों के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है । 
प्रश्वत्थामा के संवाद किसीकेमी मन मे उसके व्यक्तित्व की मूत्त दीच 
सक्ते है, विदुर प्रर संजय कौ भाषां उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट परिचय 
देती है। 
इस प्रकार श्रन्धायुग' के संवाद पूणं नाटकीय श्रौर उपयुक्त हैँ । 


ह 
प्मन्धायुग मैँरस 
प्राचीन परम्परामेरससको काव्यकी श्रात्मा कहा गथाहै। व्या ह्य 
ग्रौर क्या श्रव्य--सभी काव्यो मे रसाभिव्यक्तिही परम काम्य मानी ययीरहै) 
यद्यपि भ्राज के प्रतिक्रियावादी लेखक स्स की वितलं उडति ह भ्रौर र्मे 
मान्यता नहीं देते किन्तु डं० भारती रसानुभूति श्रौर सौन्दयंबोध के उपासक 
ह । उनके शब्दों मे --"रसानुमूति प्रौर सौन्दर्यबोध उसके (साहित्यकार के) 
माध्यम है, ओर युग, काल एवं स्थिदियों के प्रनुसार जसी भी जटिलां हती 
है वैसी ही सूक्ष्म तथा ग्रप्रतयक्न रीति से वह्‌ ्रपना कार्यं करता है ।' (मानव- 
मूल्य श्रौर साहित्य, प° १५३) वे रसानुभूति से रहित कला को निष्फल 
मानते हँ -““* 'श्नौर वहत से कलाकार एमे भी होते हैँ जिनके घोषित विचार 
गरत्यन्त कल्याणकारी होते ह । श्रपनी कला मँ वे उन्हीं को प्रतिष्ठित भी करते 
है किन्तु कहीं न कहीं रसानुभूति श्रौर सौन्दयेबोध का श्राश्रय उनपने चुट जाता 
है । इसका परिणाम यह्‌ होता है कि उनकी कला जन-मन मँ गहरी उतर कर 
टृत्तिया को संस्कार नहीं प्रदान कर पाती रौर इसी प्रकार दृसरे ढंग से वह्‌ 
निष्फल सिद्ध हत्ती है ।' (वही प° १५३-१५४) श्रौर इसीलिए वे श्र॑धा युग 
मे ए्रमु-मरण चित्रित करने के लिए रस्दानुभवः की कामना करते है-- 
दो मृक्ञे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण 
म चिवित करू तुम्हारा करुण रहुस्य-मरण । (प° ११६) 
डं० भादी का रधा युग रसंदुभे स्वना है। समस्यायहं उठ्तीहैकि 
इसका मणी रसक्याहै ? प्रान पिदी नाटक का मुख्य रस्त श्ुगारया 
वीर मानत्ती है--एक एव भवदेगी श्णगायो वीर एवं वा 1 श्यन्या युग" मे 
त्यगारतोग्रगी रहनी ।तेक्या वीरश्रमी स है? उपरसे देघनेमें 
तो वह्‌भी नहीं लगता । लगताहै जैने ज्ञास्त रस प्रधान हो} घ॒म्त संहार 
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के वाद वैरा्य॒ की-ती भावना उदित होती है। किन्तु नहीं; इसका प्रधान रस 
ष्वीर' ही माना जायगा 1 वीररस भाव है उत्साह । इस प्रटीकात्मक 
सम्पन है । वहु दधर्‌ है--श्रपराधियोंका दायित्व श्रपने ऊपर रेता; 
वेह कर्मवीरदहै जो रजुं को विगतज्वर हकर युद्ध करनेकीप्रेस्णा देता है, 
यह्‌ उक्राहु मरते संमयभी क्षीम नहीं पडता । वष्टुतः उसका पहुमरणदहैही 
नही; उष्ने तौ चोला वदला हैः वह्‌ सदा जीने के लिए उत्साहशील है-- 
'सर्यादिायुवत अआचरण में 
नितं नूतन सुजन मे 
निर्भयता के 
साहस के 
ममता के 
रसके 
क्षण में 
जीवित ओर सक्रिय हो रहूगा मै लार बार ।' (पु १२८) 
वीर्‌ रसच्रगी है प्रौर बरन वरगभूत रत है रसश्रणीहै ग्रौर ग्न्य श्रगभूत रस है-करण,रोद्र, भयानक, वीभत्स 
तथा प्रदूमुन । करण रस की प्रभिव्यञ्जना गान्धारी के निम्नलिखित कथन में 
होती है-- 
सत्रह्‌ दिन के अन्दर 
मेरे सव पत्र एक एक कर मारे गए 
अपने इन हाथों से 
मने उन फूलों सी वधूमों की कलादयो से 
चूटिर्यां उतारी हैँ 
अपने इस आंचल से 
संदुर की रेवाएं पछी (पृ० २२) 
रोर स्सकी अमिव्यंलन्‌ा प्रवयामा के कारयासे होती 
भयं । दह्‌ गोदारी कै न्यु शरतिज्ञा करता है 











। वह्‌ बडा 
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“जसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने 

वेसेहीमै भी उत्तराकोकरदूगापृत्रहीन। (प° ८५) 
ग्रौर वह्‌ ब्रह्यास्वर छोड देता है रौद्र रूप धारण कर- 

"रक्षाकरो 

अपनी अब तुम अजुन) 

मैनेतोसोचाथा 

वल्कल धारण कर रहूगा तपोवन में 

प्रे पांडव वंश को 

निमूल किये विना शायद 

युदलिप्सा 

नहीं शान्त होगी कृष्ण कौ । 

जच्छातो यहलो। 

यह है ब्रह्मस्व 

अजुन स्मरण करो अपने 

विगत कमं 

दसके प्रभाव कौ 

एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पायेगे । 

ध ध ६ 

यह्‌ लो 

यह्‌ है बह्यास्त्र ।' (पृ० ६१.६२) 
भयानक रस कौ व्यञ्जना युयुत्सु" के गृद्धत्व के समय होती है-- 


प्रहरी १. मायावी है वह्‌ 
रूप धारण करता है नित नये-नये 
बन्द कर दिया 
जब रक्षकगण ने नगर द्वार, 
धारण कर कूप 
एक गृद्धका 
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्रहुरी २. 


श्रहुरी १. 
प्रहरी २. 
प्रहरी १. 
प्रहरी २. 


बन्द नगरद्वारोंके 

उपर से 

उड कर चला आया, 

ओर लगाखाने 

छेत पर सोये बच्चो को 

बन्द करो 

जल्दीसे द्वार उधर पश्चिम के। 
(भय से) वह्‌ देखो । 

(भयस) क्याहै! 

वह्‌ आया । 

छिपो, इधर 

छिपो } (पृ० ५१.५२) 


वीभत्स रसं की बड़ी सशक्त श्रभिव्यजना श्रनेकं स्थलों पर हई है । कुद 
उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


“मे यह्‌ तुम्हारा अश्वत्थामा 

शुष हू अभी तक 

जसे रोगी-मुद के 

मूख में शेष रहता है 

गन्दा कफ 

वासी थूक 

शेष ह अभी तक्म ।' (पृ० ३५) 


प्रथवा- 


लोकों मे हिलते, ताड के पत्ते 
मेरे पीप भरे जख्मों को चीर रहै थे 
लेकिन सासे साधे म खडाथामौन।' (प° १२३) 


तथा- 


"लेकिन हाय मने यह्‌ क्या देखा 
तलवीं मे बाण विधतेही 
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पीप भरा दुगेन्धित नीला रक्त 

वेसाही वहा 

जेसा इन जव्मों से अवसर बहा करता है 

चरणों में वसे ही घाव फूट निकले.“ (प° १२३) 

द्ध याचक्र की प्रेतात्मा जब अ्रपनी मनःश्क्तिसे पा्त्रोकोस्टेज पर बुला 

लेगीदै तव वहाँ प्रहुत रस की व्यजना होती है) इसी प्रकार जव श्ररवत्थामा 
के ब्रह्मास्त्र को कृष्ण श्रपने उपर लेते हैँ याभ्रजुंन का बाण उसके विरोधे 
भ्राठा हतो अद्भुत रस की व्यंजना होती है-- 

"तो देख उधर 

कुष्ण के कहने से पहले ही 

अजुंनने छोड दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र (प० ९३) 


धृ राष्ट. यहु केसी जयध्वनि ? 
विदुर. महाराज 
रक्षा करली उत्तरा कीमेरेप्रभूने! 
घुतराष्ट. कंसे विदुर ! 
विदुर. वोलैवे 
यदि यह ब्रह्मास्त गिरतादहैतो भिरे 
लेकिन जो सूर्दा शिशु होमा उत्पन्न 
उक्र जीविते करूगा भ देकर अपना जीवन । (पृ० ९६) 
यत्र-वचि शान्त रस की व्यंजना संजय श्रौर विदुर के संवादो मे होती हैष 
मक्ति-रसं की व्यंजना 'समापन' मे की गई बन्दना" में होती है। 
इस प्रकार श्रन्या युगः नाटक सें विचारोंको रस-व्यंजनाके माध्यमसे 
लेखक ने बड़ी कुशलता से म्रभिव्यक्त किया है । 


‡ ७ 
+ | 
अधन युग' रग्ंचं 

प्राजके युगं द्र्यकाव्य कौ सार्थकता तभी समभी जाती है जब किव 
रंगमंच पर प्रदक्षित किया जासके। श्रन्धा युग रंगमंच पर खेला जाने के 
लिए परम उपयुक्त है 

लेखक ते श्रंधा युप" के प्रारम्भ मेँ 'निदश' देते हुए लिखा है-- भूलतः य 
काव्य रंगमंच को दृष्टि मेँ रलकर लिखा गया था । यहाँ यहु उक्ती मूल रूप रग 
छापाजारहाहै।' वास्तव में रधा युम" एसी कृति है जिपने खुले मंच प्रर +! 
सेलाजा सक्रताहै, जिसे रेडियो से भी प्रसारित किया जा शक्ताहं श्रौर जि 
लोक-नादट्य मे भी परिवित किया जा सक्ता है । स्वयं नाटककार न लिखा ई 
“लिते जाने के बाद दसका रेढियो-रूपन्तर भी प्रस्तुत हुश्रा, जिसके कारम्‌ 
इसके संवादो की लय श्रौर भाषा को सजने भ काफी सहायता मिली । मैने इम 
बातको भी ध्यनमें ख्लाहै कि मंच-विधान को थोड़ा बदल कर यह्‌ 
मंच वाले लोक-नाट्य मेँ भी परिवतित च्या जा सक्ता है । 

श्रंधा युग" का मञ्चविधान वड़ा सरल है । लेखक स्वतः ही इस विषय म 
पर्याप्त विस्तार से निर्देश दे देता है । इसके निम्नलिखित शब्दो फ प्रस्तुत कर 
देना उचित होगा- 

“समस्त कथावस्तु पाँच ्रकों मे विभाजितदहै। वीचमेंभ्रन्तरालहै। 
अरन्तराल के पटले दशैकं को लम्बा मध्यान्तर दिया जां सकता है । मंच-विधान 
जटिल नहीं है । एक पर्दा पीले स्थापी रहेगा । उसके भ्रागे दो पदं रहगे । सामने 
कापर्दाश्रकके प्रारम्भे उषेगा म्नौ श्रंक के श्रन्त तके उठा रहेमा। उम 
श्रवधिमेएकहीभ्रक यें जो दृश्य वदलते है, उनमें नीच का पर्दा उता गिरती 
रहता है । बीच का श्रौर पी का पर्य चित्रित नहीं होना चाष्टिए। मंच का 
सजावट कम से कम होनी चाहिए । प्रकाश व्यवस्था मेँ श्रत्यन्त सतकं रहना 
चाहिए । 

दुर्य-परिवतेन या श्रंक-परिवतंन के समय कथा-गायन की योजना है 1 यदं 
पदति लोक-नाटूय-परम्परासे ली गयी है । कथानकं कीजो घटनाएं संच पर्‌ 
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नहीं दिखाई जाती, उनकी सूचना देने, वातावरण कौ मामिकता को भ्रौर गहन 
वनानि यां कीक उसके प्रतीकात्मकृ प्रथो को भी स्पष्ट करते के लिए यह्‌ 
कथा गायन-पद्धति ग्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है । कथा गायक दो रहने चाहिए: 
एक स्त्री श्रौर एक पुरुष । कृथा गायन मे जह छन्द बदलता है, वहां दरे 
गायक को गायन-सूत्र ग्रहृण कर लेना चाहिए । वेमे भी श्राशय के भ्रनुसार 
उचित प्रभाव के लिए, पंवितियो को स्त्रीया पुरुष गायको मेँ बांट देना चाहिए} 
कथा-गायन के साथ श्रधिक वाद्य-यन्त्रौं का प्रयोग नहीं होना चाहिए । गायक~ 
स्वर ही प्रमुख रहना चाहिए । 

जब श्रंधा युग' प्रस्तुत क्या गयातो श्रभिनेताश्नों के साथ एक कठिनाई 
दीख पडी । वे संवादोकोयातो बिलकुल कविता की तरह लय कैश्राघातदे 
देकर पठते थे, या बिलकुल गद्य की तरह । स्थिति इन दोनों के वीच कौ होनी 
चाहिए । लय की श्रपेक्षा ्रथं पर बल प्रमुख होना चाहिए, किन्तु छन्द कौ लय 
भी ध्वनित हेती रहनी चाहिए । श्रधिक कत्पनाशील निदेशक इसके रंगमंच को 


प्रतीकात्मक भी बना सकते है ।“ 
लेखक ने श्रा युय' को रंगमंच श्रौर श्रभिनय के उपयुक्त बनानेमे बड़ा 


मनोयोग प्रदित किया है। इसके लिए उस्ने प्राचीन श्रौर नवीन--दोनों 
परम्पराश्रों का खराश्रय लियाहै। भारतीय नाट्यशास्न के भ्रनुसार जो वर्ज्य 
द्क्ष्य हँ उन्हं उसने रंगमंच पर नहीं दिखापा है । हव्या श्रादि की नेपथ्यसेया 
ध्रन्य प्रकार से सुचना दी गर है । गिद्ध का उडना प्रादि भी प्रहुरियों के वार्ता 
लाप से सूचित कराया दहै । इसी प्रकार श्रपशकूनं की सूचना भी पात्रों के मूख 
सेदीहै, द्स्यरूपमेनहीं। कृष्ण का वध मी नहीं दिलाया गयादहै। मुरली 
कोतान से प्रौर व्याध के कथन से उसकी सूचना दीह । अ्रर्वत्थामा दास 
धृष्टद्य्‌.म्न की हत्या, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आदिभी रृक्ष्मही हैँ । कुन्ती, गांधारी 
प्रौर घृतराष्ट्‌ का भस्म होना भी उस्ने श्रनभिनेयहोने से सूच्य रखादै। 

भाव यह्‌ है कि श्रना युग' पूणेतया मंच की दृष्टिसे लिखा गया है । यह्‌ 
पणं श्रमिनेय है । ्रभी इस प्रकार के नाटकों की परस्पस का हिन्दी मेँ सूत्रपातत 
हीही रहादहै। किन्तु श्रन्धा युग के रेडियों रूपान्तर श्रौर मंचाभिनयने एेसी 
कृतियों की प्राणवत्ता सहज ही प्रतिपादित कर दी है । 


‡ ठ - 
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्रन्धा युष एक विचारशील लेखक की कृति है; रतः उसमे एक संघटित 
विचार परम्परा का दशन होला है । डं० धर्मवीर भारती स्वतः यहं मानते है 
कि कोई मी साहिदयिक कृति एक साहित्यिक परम्परा की कड़ी, समाज-व्यवस्था 
की सास्कृतिक निधि श्रौर एक व्यक्ति (लेखक) की एक चिषिष्टक्षणकी 
अनुभूति की शब्दात्मक श्रभिव्यवित होती है । भमानवसूल्य भौर साहित्य मेवे 
लिखते ह--“कोई भी साहित्यिक ठति या धारा श्रपने मे निस्तंग, ध्रसम्पृक्त 
कृति या धारा नहीं होदी । उसके पीठे एक लम्बी काव्य-परम्परा होती है । 
वह्‌ काव्य-परम्परा किरी विशेष जाति या समाज के बहुमुखी सष्छृतिक कृतित्व 
का एक भ्रंग मात्र होती है । उसके पीछे उप्त जाति के सुल-दुःख, संघषं प्रौर 
समन्वय, चिन्तन शौर श्रनुभूति के सैकड़ों ग्रौर हजारों वर्षो के इतिहास कौ 
संचित परम्परा रहती है । वहं क्षण, जिसमें वह्‌ कृति रची गई, उस लम्बे 
इतिहास की ही एक सम्बद्ध कड़ी है श्रौर वह्‌ कलाकार उसी समूह्‌की एक 
इकाई है, फिर मी किसी विष्ट भ्ननुभूति-प्क्रिया भ्नौर रचना-प्रणाली के बल 
पर सृजन का वह क्षण समस्त परम्परागत इतिहास से श्रधिक सजीव श्रौर 
मर्म॑स्पर्णीं बन जाता है। कलाकार मे एक विशिष्टता है जिसके बल पर वह्‌ 
काल-प्रवाह के उस एक विन्दुको शब्दम बांधकर युगयुगके लिए स्थायी 
कर देता है । उस क्षण मे उक द्वारा म्ननुभूत भाव-सत्य केवल उसका श्रौर उस 
क्षणकाही नतं रहकर साधारणीकृत श्रौरस्थायीभीदहयो जातादहै। इस समस्त 
प्रक्रिया को ध्यान में रखते हृए किसी भी ति के मूर््याकन मेँ तीन तत्त्वो पर 
विचार करना श्रनिवा्य है। ये तीन तत्व श्रलग नहीं हैः न इन प्र एक-दुसरे से 
पृथक्‌ सूप में विचारहो सक्ता है। ये तीनों समीक्षा के तीन अ्रायाम 
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(00615075) हं प्रौर क्सीभी एकके बिना केष दो निरथैकहैं। 
एकं केला-कति पहले रूप मे एक संचित, शास्त्रीय परस्परा, जातीय सौन्दयेबोधं 
श्रौर परम्पराभत काव्य-श्युखला की विशिष्ट कंडी होती है 1 दूसरे खूप मे वहुएक 
विरिष्ट समाज-व्यवस्था की सांस्कृतिक निधि होती है श्रौर उसका एक दिरिष्ट 
मूल्य होता है । तीसरे रूपमे वहु एक व्यव्तिकी एक विशिष्टक्षण की श्रनुभूति 
की शब्दात्मक श्रभिव्यक्ति होती है श्योर कुछ विशिष्ट तत्वों से समन्वित हकर 
वह्‌ कला-कृति का महत्व प्राप्त करती है । (सानवमूल्य श्रौर साहित्य, पृ 
१४५-१४द) | 

न्धा युग" भी डँ० भारतीकी एक्‌ विचष्ट क्षणक्ी श्रनुभूति कौ 
शब्दात्मक ्रभिव्यर्तिहै जो कुछ विचष्ट त्वौ से समन्वित होकर कला-कुति 
का महृ्व प्राप्त कर्ती है । सानवरूल्य' की दतेमान प्रतिष्ठाके दवाय ही 
मानव-मविष्य भुखी हो सकता है- लेखक कौ यह्‌ श्रनुभूति प्रतीकात्मकता श्चादि 
तत्वों से समन्वित होकर श्य्न्धा युग" कं भ्रभिव्यक्त हुई है। लेखक कै श्रनुसार 
साहिष्यक्तार का यह्‌ वेदनापूर्णं दायित्व है कि वह्‌ प्रतिक्षण मानवीय गरिमाके 
प्रति संवेदनद्लील रहकर मानवसूल्य की प्रतिष्ठापना करे । लेखक नीत्शे, 
सेक्रयाक्ली डिकिडिण्टो, माक्सं मैक्स पिकाडं श्रादिका वर्ह विरोधी है जहँये 
मानव को अविवेकी, बर्बर श्रौर पद्यु वननेकी प्रेरणा श्रौर श्रनुमति देतेदै। 
लेखक उसे गौरवयुक्त वनाना चाहृतां है--व्तमान के मर्यादित भ्राचरण श्रौर 
तिर्मम द्वारा । वहु उस भ्रन्धे युग मे "जहाँ जीवित ग्रन्धे प्रौर द्रष्टा सुदं एक 
साथ पड़ ह (एडिथ सिटवेल : श्वणुबम पर तीन केवितापुं) परिचिमके द्रारो 
्नुभूत उस्र िस्दु प्र “जिसके श्रगि प्रधेराहै, भ्रनिश्चयहै, पिरश्रम है--एक 
ज्योति प्रदान करना चाहता है (मानव मूल्य ्मौर साहित्य, प° १६) । इसके 
लिएन तो उते नीत्दो का भ्रवतैमान मनुष्य को सुपरमैन समभने, श्रसद्य को 
जीदन का एक श्रनिवायं शतं मानने एवं वतंमान को निरथक श्रौर मूल्यहीन 
मानने वाला दशन मन्य है, न मनुष्य की प्रन्तरात्मा को व्यथं सिद्ध करने वाली 
शीति कौशलः को वग संघे के लिए ्रन्तरात्मा से श्रधिक्‌ महर्व प्रदान करने 
वाली तथा मनुष्य से चिन्तन-स्वातन्च्य श्रौर विक्त्प का श्राधार छीनकर उसे 
इतिहास का नियन्ता न मानकर उसको गौरव से रदित बनाने वाली माक्स 
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द्वारा दिखाई गयी राह रुिकरहै, नही मनुष्य को उत्तरदायित्व, संकेल्य श्रौर 
विक से रहति सिद्ध क्रमे वलि फ़यडते वहु सहमतहैश्रौरन दही वह्‌ तवेषा 
श्रंगत श्रौर परस्पर विरोधी बातें करने वाले साहित्यकारों से मेल खादादै 
(मानवपुल्य श्रौर साहित्य, प्रस्तरमा के ध्वंसावज्ेष) । वहे देसे सृञनको 
मान्यता नहीं देता --जो क्रमहीन श्रौर श्रसंगक्त पर प्राग्रह र्ता हौ तथा विदैक 
प्रौर दायित्व से मुक्त होत का च्रग्रह रखता हो । उका निर्रातत 
श्रौर स्पष्ट मत है--सृजन का क्षेण वरतुतः इम रिक्तता, 
विघटन श्रौर विच्छिन्नता के क्षण बिल्कुल पृथक्‌ होता ह । उसमे 
ह्म क्षण को एक संगति, एक प्रथं, एक क्रम प्रदान कस्ते हैं| 
स्ठी शार्वतता प्रौर निरदचयात्मकता के श्रन्धविर्वाघ्पूणं ्रादवासनो का 
तिरस्कार कर हेम मानवीय गरिमाकी प्रतिष्ठा श्रौर मानवसूत्यो की खं 
शरीर उन्हुं आत्मसात्‌ करने की प्रक्रिया द्वारा क्षण को प्र्थदान्‌ नाति है) 
ये सोच लेते हँ कि सानवमूत्यो की खोज एक वारये चुकी है वे प्रतिष्ठित हो 
चुके है, अव हमें क्याकरना है-वे श्न्तरात्मा को भुला देना ही सुविधाजनक 
मान लेते हैः फलस्वरूप वे कभी भी सुनके क्षणोंका साक्षात्कार नहीं कर 
पते । वे जो यह्‌ सोच लेते है करि मानदसूत्यों की वास्तविक प्रतिष्ठा श्राज दह्ये 
ही नहीं सकती, वह ती भव्रिष्य की किसी समाज-व्यवस्था में होगी भ्रतः भ्राज 
ह्म जो कुछ भी मानव-विरोधी करे वहु सवथा उचितिहै, संगतहै-वेभी 
ग्रन्तरात्माकोश्रागे के लिए स्थगित कर देतेहँ। दोनोंही वतंमानके प्रति 
श्रपने दायित्व से भागते हँ । वस्तुतः मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा प्रसेक क्षण 
हो सके, यही हमारा दायित्व है । पूर्वंगोंनेक्रियाथा, या भावी पीय उत 
र्गी, भ्रगर इ ्रा्ञामें हम वतमान को विवेकहीन, श्रसंगत कमहीन क्षणो 
का एक विराट जलप्लावन बनादेते हैँ तो इस श्रन्तरात्मा का पुननिर्ममण कमी 
भी नहीं हो पायेगा । वस्तुतः मानवीय गरिमा के प्रति संवेदनाजन्य श्रन्तरात्मा 
की पुनः प्रतिष्ठा का एक वेदनापुणं दायित्व है भिसका निर्बहु हमे प्रतिक्षण 
करना पडता है । वे ही प्रथंवान्‌ क्षण है, रात्मोपलब्धि के क्षण है; श्रात्मोपलन्धि 
के-कयोकि उन्दी मे हमं श्रपने को पाते है-श्र्थात्‌ अ्थैहीन शून्यत्ताया 
भ्रयथाथेमूलकं भ्रः स्तित्व से मूक्त कर श्रपनेको साक पाति हैँ । (मानवमूल्य 
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प्रौर साहित्य, भ्रन्तरात्मा के ध्वंसावशेष, पृ० ३४-३५) 


यह ग्रात्मोपलब्धि डिकंडेण्ठ कलाकारों ओर रहस्यवादियों की साधनासे 
भिन्त है । लेखक मानवीय गरिमा की वास्तविक प्रतिष्ठा के लिए “समानता” 
की शते को पहली शतं मानता है । उसके ्नुसार--“मानवीय गरिमाकी 
प्रतिष्ठा की एक शतं यह भीदहैकि हम मानव सत्र की नियति सेश्रपनेको 
भ्राबद्ध समभे ।`*`साथ ही वे समस्त सिन्त जो मानव-नियति को पूरव॑तिर्षारित 
मानते हैँ वे मनुष्य से विकल्प की स्वतन्त्रता ओौर संकत्प कौ गरिमा छीन लेते 
है ! वयोंकि फिर मनुष्य के श्रपने निर्णय का कोई महत्व नहँ रह जाता हैः 
ग्रपने विवेक की कोई साथेकता नहीं रह्‌ जाती - वहु केवल भारवाही प्ुकी 
भांति जुए मे कम्धे डालकर ही श्रपना सहयोग दे सकता ह । इससिये बार-बार 
इस लात पर बल देना श्रावश्यक है कि-- "नियति नहीं है पू्व॑निर्धषारित, उसको 
प्रतिक्षण मानव-निणेय बनाता-मिटाता है ।* (ग्रन्धा युग) हम श्रपनी भ्रन्तसत्मा 
से तिदित होकर श्रपने विवेकपूणं श्राचरण के वारा जिस श्रंश तक उस नियति 
का साक्षात्कार करते उसी भ्रंश तक सानव नियति वास्तविक होतीदहै। 
इसलिए प्रगति की जो धारणा पिछली दो-तीन शताब्दियों से प्रचलित रहीदहै 
वहू राज के सन्दभं मे साथक नहींहो सकती! उन धारणाभ्रो के श्रनुसार 
प्रगति एक एसी प्रक्रिया है जो हमारे बाहर, हमसे स्वाधीन घटित हो रही है । 
यातो हम उसप्रक्रियाके साथरहैःश्रौर यदि साथ नहींहैँतो उसमे बाधकैः 
उमके विरोधी रिविरमेहूं। यहु एक खण्डित युद्धजन्य हृष्टि है जिसकी मूल 
प्रेरणा है राजनीतिक उपयोगितावाद । सृजन, साहित्य श्रौर संस्कृति के क्षेच्र मे 
प्रगति कौ धारणा श्रन्ततोगत्वा ्रान्तरिकही हो सकती है । प्रगति (नियति 
का क्रमिक साक्षात्कार) हमसे निरपेक्षनहीं है । वह हमसे भ्रावद्धहै, उसके 
निर्णायक तत्त्व हम ही ह 1 इसीलिए प्रति के प्रसंग मे, समानता की स्थापना 
रौर मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा श्रन्योन्याशचित है, भ्रविच्छिन्न मूल्य हैँ । इसे 
सममकर इसी दिशा से प्रन्तरात्मा की पुनप्र॑तिष्ठा इस श्रासन्न संकटसे 
मानवमातर का उद्धार कर सकती है, विवेक श्रौर साहस का यह मागं थोड़ा दुस्तर 
भ्रवर्य है, किन्तु इसके भ्रतिरिक्त श्रौर कोई रास्ता नहीं । बाकी सव पश्चिम में 
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भटे पड़ चुके है 1" (मानवमूल्य श्रौर साहित्य, भ्रन्तराट्मा के ध्वंसावकशेष 
पुऽ ३५-३७) 
उपयुक्त विचार-परम्परा का प्रतिफलन ही श्रन्धायुग' में हुप्रा है) लेखक 
मानवसूल्य की प्रतिष्ठा के प्रति दत्ताव्धान है) माना, कुछ साहित्यकार इस 
शरोर ध्यान नहीं देते किन्तु श्रन्ततोगत्वा विवेकी साहित्यसरष्टा इसे श्रवस्य 
प्रतिष्ठित करेगे । यही प्रभ्‌ का जीवन है; यही मानवमूल्य प्रमु का सक्रियसरूप 
है । वृद्ध के शब्दों में मानवमृत्य' ही बोल रहा है :- 
वृद्ध--वोले अवसान के क्षणो में प्रभु- 
“मरण नहीं हैँ ओ व्याध | 
मात रूपांतरण है वहू 
सबका दायित्व लिया मैने अपने ऊपर 
अपना दायित्व सौप जाता हू म सबको 
अव तक्‌ मानव-भविष्यको मै जिलाताथा 
लेकिन इस अधे युगमें मेरा एक अंश 
निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा 
ओर विगलित रहेगा 
संजय, युयृत्सु अश्वत्थामा की भांति 
वयोकि इतका दायित्व लिया ह मैने [1 
वोचे वे- 
"लेकिन शेष मेरा दाथित्व लगे 


मेरा दायित्व वहु स्थित रहेगा 
हर मानव-मन के उस वृत्तम 
जिसके सहारे वह्‌ 
सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए 
नूतन निर्माण करेगा पिष्ठले ध्वंसो पर ! 
मर्यादायुक्त आचरण में 

नित्य नूतन सुजन में 
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निर्भयता के 
साहस के 
ममता के 
रस॒ के 
क्षण मे 
जीवित ओर सक्रियहो उदगा बार-बार) 
(पृ° १२७-१२८) 
दसी मानवसूष्य की प्रतिष्ठा का कथा गायन में संकेत किया गया है-- 
“पर एक तच्च है बीजस्ूप स्थित सन में 
साहस मे, स्वतन्दता मे, नृतन सजन में 
वहु है निरपेक्ष उतरताहैपरजीवन में 
दायित्वयुक्त, मर्यादित, सूक्त आचरणमं 
उतना जो अंशहमारेमनकारहै 
वह्‌ अद्ध सव्य से, ब्रह्मास्टोंकेभयमसे 
मानव-भविष्य को हूर दम रहै बचाता 


अन्धं संशय, दासता, पराजयसे 1" (प° १३०) 
दस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि श््रन्धायुग' का मुख्यं विचार मानवमूत्य कौ 


प्रतिष्ठा है । इसके लिए लेखक परम्परा को एवं मर्यादा का श्रनिदायं मान्यता 
देता है । "पिद्ठते ध्व॑सों पर' श्रौर भर्थादाएद्त श्राद्रणः' श्रादि शब्द इसके 
भमाण है । किन्तु अन्ध परम्परा लेखक को मन्य नहीं है । परम्पस-पालन के 
विषय में उसकी प्रगतिकशील विचारधारा कासक्ररहीहै। जो पिछला बुरा" 
है उपरे छोडदेनाश्रौरनो राम का अच्छः है उक्ते उसके स्थान पर्‌ जोड 
देना-यही परम्परया का प्रथं है । रूढियां श्नौर हीन ग्रथि नहीं लेखक ने 
“मानव मूल्य श्रौर साहित्य" में इतकी श्रोर संकेत कियादहै । मानवीय सौरव, 
स्वातन्त्य समानता, स्वाधीन चिन्तन, लोक-कल्याण, कर्मल्ता ये तत्व हमारी 
परम्परा के महृत्वपूणे तत्व रहे है, पर च्रभी तक समुचित श्राप्रहु नहीं दिया जा 
सक्ता । ˆ“ "मानवीय गोरव की प्रततष्ठा भी हमारी परस्परा की एक महत्वपूर्णं 
उपलब्धि रही है । इसे हम लगभय भूल गये ये, क्योकि धूरोपके बाजारोमेतो 
ममि थी एशियायी रहस्यवाद की ।"*` “हमारी परम्परा महान्‌ है इसमे सन्देह 
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नहीं पर संक्रमण की स्थितियों मे पता नहीं कहा पर, क्या द्रुट गया कि वहु 
ह्म एक खुसर भलेदेदे, या एक्‌ उत्तेनना भी दे दे, पर प्राज वहु ्रपने सप 
हमसे प्राणदायक उष्ण रक्त का सञ्चार कर सक्नेमे ग्रक्षमदहै। इतिहास के 
दस संकटपुणं क्षण मेँ परम्परा हमको धारण नहीं केर॒सकती, परम्परा स्वतः 
हमको नहीं बचा सकती -- सच तो यह हैकिहम दही यदि चाहु तो श्रपने विवेक 
पूणं निणेय से श्रौर साहसपूणं आ्राचरण से परस्परा को वचा सकते है, परम्परा 
को श्रनवरत प्रयास करके लायद फिरसे जीव्तिभी कर सक्ते है । भ्रन्यथा 
यहं समना कि इतिहास के इस महाशुन्य मेँ जहाँ हम परहुव गये हैँ परस्परा 
प्रपते श्राप हमको उसी तरह धारण किये रहेगी जसे कच्छप पृथ्वी को धारणं 
करता है, यह्‌ उसी मानस्कि कायरता भ्रौर श्रालस्य का द्योतकं है 
जो ग्रपने गहन समसामयिक ठेतिहासिक उत्तरदायित्व कोन सममना चाहती 
है, न उसको ग्रहण कर श्राचरण मे उतारना चाहती है 1" 

- डां भारती परम्परा के साथ ही मर्यादा परभी बलदेतेर्हँ। वे साहित्य 
की मर्यादा प्रगति को स्वीकार करते हः प्रगति की मर्यादा श्राचरण को, भ्राच- 
रण की मर्यादा स्वातन्त्य को श्नौर स्वाततत्य की मर्यादा नये दायित्व को । 
(दे० मानवमूल्य श्रौर साहित्य, नयी मर्यादा का उदयं पु० १०१--१४०) 
नया दायित्व यही सिद्ध करता है कि--'इस सकट मे भी मनुष्य हारा नहीं है 
बल्कि उसने उसका प्रत्यत्तर दिया है श्रौर दिनों-दिन उसने श्रौर भी सशक्त 
स्वरों भे घोषित कियाहै करि वह्‌ प्रगति का सूत्र है-क्रीर इतिहास का निर्माति 
है ।' (मानवमूल्य श्रौर साहित्य, पृ० १३४) "यह्‌ नयी मर्यादा एक सक्रिय दायित्व 
के रूपमे विकसित हुई है, रतः एक जागरूक भ्रनवरत श्रथक त्रियारीलता के 
प्रति सदाक्त श्राह्वान है । मानवीय मूल्य विराट्‌ मानव जीवन की अ्रगणितं 
शिराश्रों में संचरित होता रहता है । जहां भी यह्‌ र्तप्रवाह्‌ रुका वहीं श्ंग 
पक्षाघात से भ्राहत होकर सूख जाता है । वेकामदहो जाता है। हमारी मानव 
संसृति में अराज पूरे देश, पूरी जातिया पूरे सम्ब्रदाय, पूरी चितनधाराएं अरर 
पुरे के पुरे साहिव्यिक निकाय इस मूत्यहीनता से, ईस पक्षाघात्त से ्रशक्त 
होकर प्रगति श्रौर विकाप्त कौ दिशाभ्रों से भटक गये हँ । हमारे सामने मानवीय 
मूल्य को पूरी संस्कृति के प्राणो मे प्रतिष्ठित करने का जटिलतम दायित्वं है 
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(वही, प° १३४-- १३५) लेखक यह्‌ स्वीकार नहीं कर पाता कि यहु कायं 
श्रपने श्राप हेगा --ह्‌ श्रपने श्राप विकास होने की बात चाहे बाह्य प्रथ 


व्यवध्था कै रूपक मे कही जाय या श्रवतरित होने वाली चेतना के रूपक मे, 
किन्तु रह्‌ हमारे दायित्व कै महत्व को घटा देती है । यह्‌ दायित्व 


हमा है, हम विकास करेगे तो विकास होगा; नहीं करेगे तो नहीं होगा 
(षह १३५) यही बात इद्ध के रन्दो में कही गयी है :- 

निश्चय ही ! 

वे हैँ भविष्य 

किन्तु हाथमे तुम्हारे ह \ 

जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो । | 

जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो ।' (पु०१२८) 

'साहिल्यकार का यहु नया दायित्व इतिहास-निर्माण का दाधित्व है, सानव- 

संस्कृति के मूल्यात्मक विकास का दायित्व है रौर सामान्य व्यक्ति के दायित्वसे 


कद गुना श्रधिक जटिल है दायित्व है; क्योकि साहित्यकार की पक्षधरताभ्रौर 
संघे विवेक का स्तर बहुत गहरा है । `" 'साहिव्य कौ इस नयी मर्यादा का उद्य 


इतिहास के धूल भरे पन्नो मे खो जने वाली एक विस्मृत कथा बनेगा, या नव 
निर्माण की, प्रगति की, विकास कौ भूुमिका-यह्‌ हमारे इसी क्षण के चुनाव 


पर निभंर करता द । न | 
प्रन सम्प्रदायो श्रौर सत्ताभ्रों का नहीं है। प्रन मानवीय मूल्य-मर्यादा, 


उसकी साहूसपुणं स्वीकृति रीर निष्ठापुणं प्राचरणकां है। चुनाव स्पष्ट है, 
हम्‌ चाह तो भयस वाणी को रूण श्रौर जजर बना डालं-- चाहु तो साहस को 
वरण कर भ्रपनी वाणी को इस नयी मर्यादा की श्रपराजेय तेजस्विता से श्रभि- 


षिक्त कर इतिहास को नया मोड दे दें । प्रज्ञात भविष्य मेँ हमारा साहित्य वहाँ 
तक स्थायी रहेगा, यह्‌ भी इसी बात पर निभैर करता हैकि हम इसी क्षण 


भ्रपने कृतित्व में स्थायी मानवीय मूल्य के समस्त सम्भावित विकास का कहां 
तके भ्रौर कितनी गहराई तक साक्षत्कार करा पते हँ ।' (वही १३९-४०) ~ 
सूठी धी सारी अनिवायंता भविष्य कौ । 
केवल कमं सत्य है 
मानव जो करता है, इसी समय 
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उसी में निहित हं भविष्य 

युग-युग तक का | (पृ० ४०) 
>< ४ 

वतंसान से स्वतन्त्र कोई भविष्य नहीं 


हर क्षण इतिहास बदलने काक्षणहोताहै।' पृष्ठ ४२) 
इस प्रकार जब श्रनासक्त होकर दायित्व का निर्वाह किया जतहै तो 
इतिहास बदल जाता है - 
"जब कोई भौ मनुष्य 
अनासक्तं होकर चुनौती देता है इतिहास को, 
उस दिन नक्षत को दिशा बदल जातीदहै। 
नियति नहीं है पवं-निर्धारित-- 
उसको हूर क्षण मानव-नि्णेय बनाता-मिटाता है (पृ° २४) 
यही है श्रन्धा युग' का विचार किं साहित्यकार को वतेमानमें ही साहुष 
रोर टदृता के साथ मर्यादा युक्त म्राचरण में मानव मूल्यों की स्थापना के 
दायित्व का निर्वाह श्रतन्द्रिल होकर करना चाहिए ्रन्यथा संशय श्रौर भ्रंषेरे में 
मानव भटक जाएगा 1 इसी दायित्व के परिचालन से साहित्यकार युद्ध के खतरे 
टाल सकता है, विश्व मे चैन की सास लेने का वातावरण प्रस्तुत कर सक्ता 
दै । उसका विचार है-- "पर नही, संसार भी श्यो मरे ?' (भूमिका) 


५ 
्रन्धायुण : प्रतोक-योलन 

"साहित्य की महत्ता श्नौर सामाजिक उपयोगिता इसीमे है कि वह्‌ हमारी 
चेतना मेँ बहुत गहरे उतर कर हमारी इत्तियो का संस्कार करता है, उन्ह एक 
उदात्त सामाजिका प्रदान करता है । वह्‌ चाहे किसी भी संकोणं मतवाद का 
प्रचार केरे या न करे, वह्‌ किसी तात्कालिक समस्या का स्पष्ट समाधान देया 
नदे, किन्तु यदि उसमे यह्‌ शक्ति है कि वह हमारी वृत्तियो को संस्कृत बनाता 
है तो वह साहित्य कल्याणकारी है 1 टालस्टाय की राजनीति क्या थी शेक्सपीयर 
ते श्रपने समयक किसी दंगे में करिका पश्च लियाथा, म्ौर टी० एस० ईलियट 
कप ईपाई्‌-सम्प्रदाय का अ्रनुयायी है--यदि पाठक यह्‌ नहीं जानता फिर भी 
दूनका साहित्य उसके हृदय को दूता है, उशकी दछृत्तियो को परिष्कृत करता 
४, उसङ़े सौम्दर्य-बोध को जाग्रत करता है, उसके व्यक्तित्व को सामाजिक बनाता 
है, उसमे मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठा करता है, उसकी दायित्व-भावना को 
सचेत करता है-सक्षेप मेँ यदि वहु उप्ते जीवन प्रक्रिया कै 
प्रति उद्बुद्ध करता है, रौर समाज को भ्रधिक सुसंस्कृत इकाई भी बनाताहैतो 
उसने श्रपना दायित्व पुराक्रियाहै। बाह्य घटनाथ्रो की श्रपेक्षा साहित्यकार 
का ध्यान सामाजिक व्यवस्था द्वारा उद्धत जटिल रागात्मक स्थितियों श्रौर 
उनसे उत्पन्व हने वाली विषमताश्रो, विकृतियों तथा श्रसन्तुलन पर केन्द्रित 
रहता ह भरौर वह्‌ उन्हीं का परिहार एवं परिष्कार करताहै ¦ कभी वहु उसके 
लिए तात्कालिकः नाप, स्थिति श्रौर परष्ठभुमि म्रहुण करता है, कभी वहु उसी 
को पौराणिक श्रौर काल्पनिक देशकाल श्नौर पात्रों के भाध्यम से अभिव्यक्त 
करतः है, केभी दह्‌ उसके लिए श्रप्रस्तुत प्रतीको श्रौर संकेतोका प्राश्रय लेता 
है ¦ साहित्यकार श्रपने स्वर पर, श्रपने ढंग से संस्छृहि की चिराट्‌ प्रक्रिषा मेँ 
योग देता हे । रस्तुभूति शरीर सौँदयै-वोध उसके माध्यमः रौर युग, काल 
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एं ्थितियां क प्रनुस्ार जेसी मी जटिलतणएं होती हैः वेसी ही सूक्ष्म तथा 
म्मपरत्यक्षं रीति से वह्‌ ञ्रपना कायं करता है। 
(मानव सूल्य भ्नौर साहिव्य, पृ ° १५२-१५३) 
श्रन्थः युन" लिखकर डं० भारती ने श्रपना दायित्व पूरा क्रिया है । उन्होने 
समाजमं फली धिषपताप्रौ, विकतो एवं प्रपन्तुना का परिहारपरिष्कार 
करने कीचव्टाङीहै) इस कार्यं को उन्दने पौराणिक कथा प्नौर प्रतीकों के 
माध्ययस् श्रिया है। श्रीक" का साब्दिके र्थं चिल्ल" परिज्ञाने" लक्षण" आदि 
है 1 हिद का यहु शब्द श्रग्रेजी 800 दा समानार्थोहै। इसके विधान से 
ति मे एकं विक्षेपं च रत्व एवं भावगत श्रसू्॑ता की सिद्धि होती है न्धा युगः 
एक प्रतीकात्मक काव्य-नाटिकरा है डं० भारती ने इसके श्रतिरिक्त सृष्टि का 
ग्राचिरी ्ादमी' एक प्रत्रीकात्मक काव्य-नाटक ्रौर भी लिखा है । यन्धा युगः 
के भ्रन्त में कथा-गायन के माध्यम से लेखक ने नाटक की प्रतीकात्मकता की 
ग्रभिव्यक्ति इस प्रकार की है-- 


उस दिन जो यन्धा युग अवतरित हुआ जग पर 
बीतता नहीं रह रहकर दोहरता है 
हूर क्षण होतीहै षभ की मृत्यु कटी न कहीं 
हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है 
हम सवके मन में गहरा उतर गया हैयुग 
अंधियारया रहै, अश्वत्थामा है, संजय है, 
है दासवृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहुरियों की, 
अन्धा संशय है, लज्जाजनक परजय है । 
पर एक तततव है बीजरू्पसे स्थितमन में 
साहस में, स्वतंत्रता मे, नूतन सजन मे, 
वहु है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में 
दापिष्वयुक्त, स्यादित, मुक्त अ्चरण में 
उतना जो अश हमारे मन कां है 
वह अदधसत्यसे, ब्रहयास्त्ो के भय से, ` 


८२ ध्रन्ध म: समीक्षा 
मानव-भविष्य को हर दम रहै वचाता 
अन्धे संशय, दासता, पराजय से ! (प° १३०) 
रतधायुभ' नाटक का यह्‌ नाम भी प्रतीकासकं है । द्वितीय महायुद्ध के 
पह्वात राजनीति श्रौर साहित्य के क्षेत्र मे श्रन्धेरा ही श्न्धेरा छा गया, विङेषतः 
पदम मे --लिसका प्रतीक यह्‌ श्रन्धा युग है । एडिथ सिव्वेल ते श्रणुबम्‌ पर 
तीन कवितां लिखऊर दसं अन्धे युग का संकेत क्या है । वह लिखती है- 
जपने हृदय पर कीलो घे कौ हुई जसे सलीब पर चौर 
चै लटक रही ह दीचो बीच-जीसस्‌ के भौर उस खाई के 
जहाँ इस संसार का अन्त आ गया है. 


जीवित अन्धे गौर दष्टा मदं एक साथ पडे हुए हँ 
लेते प्रेमी." ओर न अब नफरत रही हं 
ओौर न प्रम है । लृप्त हो गया है मनुष्य का हृदय । 

"लगभग समस्त पाश्चात्य साहित्य मे, दवितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद 
जो साहित्य श्राया उसे उसी विषाद, निराशा, दुषिचिन्ता, बेचैनी की प्रतिध्वनि 
मिलती है जो इन पक्तियो मे है। पश्चिम ने यह्‌ ्रनुभव कर लियाथा करि वह्‌ 
एक एसे विन्दु पर परव गया हे जिपके प्रागे प्रंधेरा है, श्रनिश्वय है, दिरश्नम 
है !' (मनवमूल्य शौर साहित्य, पृ १६) परिम की समस्त व्यवस्था ट्टे हुए 
उत्ताल लहे पर मिरुदे्य डोलते हृए पोत की सी हो गई । उत्तमं जो दरेन 
उभरा, जो साहित्य पनपा उसे ध्वस्त होती इई श्रन्तरामा का स्पष्ट श्राभान्त 
मिलने लगा था । किपलिग, नीले जैसे लेखक श्रसत्य की प्रतिष्ठा मे लगे थे; 
साहित्य मे मानव की प्रन्तरात्मा विकृत सूप मे उपस्थित हो रही थी । साहित्य 
के श्रतिसित राजनीति केक्षेत्रमे भी घौर श्रन्धापन छने लगा। 

त केवल परिचिभ मे अपितु भारम भी इस युग में संकट की स्थिति प्रायी । 
डो° मारती लिखते है--“्यों ही संघषे का युग समाप्त हुत्रा भ्रौर सत्ताका 
युग श्राया त्यों हौ यहु उपरी भव्यता श्नौर प्रभा मण्डल श्रकस्मात्‌ निस्तेज पडने 
लगा ओर सायै परिस्थिति में श्रन्तनिहित श्र्षगति श्रौर ध्रविवेक स्पप्टही 
दीखने लगा । इस प्रभासण्डल (नैतिकता के प्रभामण्डल) के फीके पड़ने के चित 
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तो सन्‌ ३६ के ही लगभग दीख पड़ रहे थे । जब पहली बार राष्ठीय मन्तिमंडल 
बने थे उस समय भी महसूस किया जने लगा था किं “राष्ट्रीय मन्तिमंडल पुयने 


तोर-तरीके में भ्रपने को ढाल रहै भ्रौर उन्हीं को उचित साधित करने की 
कोशिश करने लगे हैं । यहु सब हालाकि बुरा है पर बर्दक्ति किया जा सकता है 


पर उससे भी बुरा यह है कि इतनी मेहनत से हमने जो जनता के दिल में ऊंची 
पोजीशन बनायी है उसे हम धीरे-धीरेखोतेजा रहै ह । हम पेशेवर णज- 


नीतिज्ञो के स्तर पर उतार व्यि गये है ।“ (१६३९ में गांधीजी के नाम लिखे 
गये नेहरू जी के एक पत्र मेँ) ञ्राज भी भारत में श्चासन-सत्ता दिचित्र रूप दिखा 


रही है । इस प्रकार क्या देशम क्या विदेश मे, क्था साहित्य मे, क्या राजनीति 
मे जो संकट श्रौर भ्रनिश्चय की स्थिति भ्रायी-उसका प्रतीक श्रन्धा युग है। 


स्थापना" की उद्घोषणा' में यही तथ्य प्रतिपादित किया गया है-- 
“जिस युग का वणेन इस कृतिम है 
उसके विषयमे विष्णु पुराणमेंकहाहैः 
'ततश्चानुदिनमत्पात्प हास 
व्यवच्छेदाद्धमथियोजेगतस्संक्षयो भविष्यति ।' 
उस भविष्य मे 
धम-अथं हासोन्मुख होगे 
क्षय होगा धीरे-धीरे सारी धरती का। 
'ततश्चाथं एवाभिजन हेतुः 1 
सत्ता होगी उनकी 
जिनकी पूजी दहयेगी 
कपटवेष धारणमेव महत्व हेतुः ।' 
जिनके नकली चेहरे होगे 
केवल उन्हं महत्व मिलेगा । 
“एवं चातिलुञ्धक राजा 
सहाष्णेला नासन्तरद्रोणीः प्रजा संश्चियष्यन्ति ।' 
-राजशक्तियां लोलुप होगी, 
जनता उनसे पीडित होकर 
गहन गुफाओं में छिप-छिपिकर दिन काटेगी । (प° &-१०) 
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(गहन गृफाएं वे सचमुच की या अपने कु ठित अन्तर की) 

ग्राज यहीहोरहा है जिन्होने नाममात्र को खहुर की कुर्ता, घोती, टोपी या 
स्गतरेरगकीकृर्ताधोतीयालालरंगकी टोपी पहूनरखीहै वे नेताह; जिनके 
पापि धन दहै; वे गवनेमेट की जमानत देते हँ - सरकार उनके इशारे पर चलती 


ॐ 


है; राजशवितयां लोलुप हैँ । श्राज मनुष्य कौ स्थिति, मनोडत्ति, श्रात्माएं सभी 
{करत है-- 
“युद्धोपरान्त, 
यह्‌ अन्धा युग अवतरित हओ 
जिसमे स्थितियां, मनोवृत्तिर्या, आत्माएं सव विकृत है 
है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की 
प्र वहु भी उलक्षी है दोनों ही पक्षो में।' (पृ० १०) 
दस प्रकार महाभारत का अन्धा युग भ्राजसे कुछ दिन पूवं श्रौर प्राजके 
पररिचिमी श्रौर मारतीय साहित्य तथा राजनीतिक विषमता के युग का प्रतीक है। 
शरद्वत्थामा- साहित्यिक क्षेत्र मे नीतये नौर सातं श्रादि के मनुष्य का ग्रौर 
राजनीतिक क्षेत्र मे श्रस्व सम्पन्न युद्धवाव्िं का प्रतीकहै। डँ० भारतीङे 
नन्दो मे-- समस्त यूरोपीय चिन्तनने किसीन किसी रूपमे किसी एमे क्तव 
को स्थापित्त किया है जिसकी प्राधार-शिला विवेक ्रौर ्रन्तरात्मा का श्रभाव 
ट । कभी उसने रहुध्य के नाभ परं प्रधिवेक श्रौर श्रसंगति को एक प्रभा मण्डल 
सै प्राच्छादित करने का प्रयास क्रिया, कमी उसने क्रिसी भ्रागामी महामानव के 
श्रवनरण कौ कल्पना कर इस भ्रसंगति को उसके लिए श्रावश्यक मानकर उर्तका 
शौचित्य सिद्ध करने का प्रयास किथ., कभी मानवीय गौरव का गलत प्रथं लेकर 
न्य करी सभी से विभिन्न स्थिति की घान्तिको प्रश्रय दिया, कभी “भविष्य 
5 समान मे मानवीय सौरव स्थापित हो सकेगा । दसलिषए भ्राज उसका श्रभाव 
हलो होने से"--देते तकं दिये | श्रौर कभी मनुष्य को मूलतः बर्बर भ्रसंस्कृत 
पसु मानकर उसकी पाशाविकर भ्रचेतनं हृत्तियो को ह सर्वोपरि मान्यता प्रदाने 
¡| ये सभी पटतां ब्रन्तरात्सा कौ व्यथैता सिद्ध करती गथीं, श्रौर परिमाम 
यह हृखरा किएक दिन मनुष्य ने श्रपने को पिटवेल फी पंक्ति क श्रनुसार जीजस्‌ 
भ्रोर उसकी खाई के बीचोबीच लटक हुए पाया, जह सं्तार का भ्रस्त हो जाता 
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है ।'“ (मानवमूल्य श्रौर साहित्य, पृ २६-३०) वह्‌ नाजीवादी भावनाका 
प्रतीक है । "नाजी विना यथाथं वासा मनुष्य होता है । वहु किसी यथाथ, किसी 
देरया ्रिसी व्यित को पदाकास्न केर सकता है, उसे दबोच सकता है, पर 
विघटित शरीर करमहीन होने के कारण उत्ते भ्रात्मसात्‌ नहीं कर सकता । श्रतः उसे 
नष्ट कर देने की कोरिश क्रताहै।'' पूजौवाद के परिणाम स्वरूप उभारी 
गयी हिंसक पाशषविक्ता का भी भ्रदवत्थामा प्रतीकहै। जाँ पाल दारके नास्ति 
अस्तित्ववाद कामी वह प्रतीक है! सात्र ने स्थायी मानवमू्यो को श्रारूलं 
अरस्वीङृत कर व्यक्ति की प्रबाध्‌ किन्तु अस्वामिक श्रौर श्रभर्यादित स्वतन्त्रता 
का प्रतिपादन णिया ह । वह्‌ मनुष्य को बिलकुल स्वतन्त्र, निरपेक्ष सत्ता मानता 
है भिसकी कोई मर्यादां नही, कौर मूत्य नही, कोई नैतिकता नही, कोर प्रभु 
नही, कोई पूव्रनिरिचत मानवीय स्वभाव नहीं--दह्‌ परम स्वतन्त्र है काल श्रौर्‌ 
दिशा से भी मूक्त, केवल सवेदन्दता कौ एक सत्ता । श्रपनी इस्त स्थित्ति यें सातं 
एक तीव्र संहारकारी अनास्यामात्र है, एक विराटकाय विष्वंसकारी संशय ल 
सारी स्थापित म्यदिभ्रों के मूल को सही मानता 1" (सानवे सूल्य शौर साहित्य, 
यृ० १२६९) वह॒ मरणोन्मुख संस्कृति का प्रतिभिधि सीहै। प्रस्थात्‌ पर्व 
श्रस्तित्ववादी नाटककार गब्रील मासं को मरणोन्भुख संस्कृति की व्याख्या 
दशनीय है --हम प्राज कहते हँ कि हमारी सस्कृति मरणोन्मृख है । इसके प्रथं 
कधा 8 (^. मरणौन्पु्च सस्ति से मतलब यह हदा है किं हमारी संसृति 
का श्रान्तरिक रूत्यं कुछ भी नहीं रहा । मनृष्यमे श्रान्तरिक रुग्णता श्रा यमीं 
है क्या यह्‌ श्रान्तरिक रुग्णता केवल एके शिचिर मेया एक व्यवस्थाक्ी 
संस्कृति में है ? नहीं | हमारी वत्तेमान स्थिति मेँ दोनों भोर की सत्ताएं प्रगति 
कीशचरु ह । प्रतेः वे जान-बुककर मनुष्यकी प्रान्तरिक वैथक्तिकताको रूण 
श्रौर कुण्ठित बना रही हँ । वैयक्तिक प्रान्तरिकिता के विरद इस गुप्त कीटाणु 
युद्ध के तरीके बड़ ही विचित्र ओर नृशंस है! व्यित मे भय का सञ्चार किया 
जाता दैः उक्षे स्दाभिमान को तो जता है, घृणा श्रौर हिसा के भावावेमें 
लाया जाता है, सूक्ष्मतम मनोवैज्ञानिक साधनों से उसे इतना जजर कर दिया 
जाता है कि वह्‌ श्रपनी वैयव्ति्ता पर श्रधिक्रार खो बैव्तादै, जिन कर्मोको 
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करता है उनेका उत्तरदायी प्रपने को नहीं मानता श्रौर जिन कर्मो को नहीं 
करता उनका प्रपराधी भ्रपने को मानकर भूषे बयान पर स्वेच्छा से हृ्ताक्षर 
कर भ्राता है, धीरे-धीरे वह्‌ विवेक से शून्य, स्वतन्त्र संकल्प से रहित, भावावेर्शो 
बाह्य हिप्नाटिक प्रभावों श्रौर रेन्दरजालिक ग्रन्तविरोधों से परिचालित मानव 
यन्त्र मातर रह जाता है । भय सञ्चार की इस टेफनिकं का पर्णतम विकास पृजी- 
वादी देशों मेँ भ्रणुबम के रूप मे हुभ्रा है रौर साम्यवादी देों भे चित्त.पारतन्बरय 
के रूप मे।'' (वही, पृ° १२५-१२६) 
भरवत्थामा श्रन्धे धृतराष्टर की मरणोन्मुल संस्कृति का पक्षधार है । पिता 

की हृत्या से उसका स्वाभिमान जाग्रत हो उषता है। वह प्श्युहये जातादहै, 
विविकसो बैठताहैप्नौर दद्ध याचक भविष्य की हृत्या कर दैताहै। उसके 
भरस्तित्व का भ्रं्िम प्रथे केवल वध है । वह्‌ सञ्जय की (तटस्थ व्यवित की ) 
भी गर्दन मरोड देता है । उसके द्द म- 

जीवित रगा मै 

अन्धे बबेर पञु सा । 


वध, केवल वध, केवल वध 

अन्तिम अथं बने मेरे अस्तित्वका।' (प° ३६) 
वेह किसी ने किसी को मारे के लिए उद्यत है- 

वध मेरे लिए नहीं रही नीति 

वह्‌ है अब मेरे लिए सनोग्रन्थि 

किसको पा जाऊ 

मरो" मँ ! (प° ३०-३६) 
कभी वह्‌ हृत्या करके भी यह्‌ कहता है-- 


पता नहीं मैने क्या किया, 

मातुल मेने क्या किया | 

क्या मैने कुछ किया ?' (पृ० ४३) 
कभी बहू कृतवर्मा को भयक्रर प्रतीत होता है-- 
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भय लगता है 

मुञ्चको 

इस अश्वत्थामा से ॥' (वही, ४३) 
कभी वह्‌ प्रपने द्वारा किये क्म का ग्रपने को कारण नहीं मानता-- 

मैने नहीं मारा उसे 


मे तो चाहता था वघ करना भविष्य का 
पता नहीं कंसे वह्‌ 
बढा मरा पाया गया | 
मेने नहीं मारा उसे 
मातुल विश्वास करौ } (वही, ४५) 
वहे मर्यादाहीन है- 
"पागल हुए हौ क्या 
कुष्ठ भी मर्यादाबुद्धि 
तममे शेप नहीं । (वही, ६३) 
वह्‌ प्रतिपोध लेता है बडे दारुण क्म क द्वारा । वहं भविप्य का हृन्ता है | 
उसको नस-नस मेँ श्रन्धा युग" वैठ हरा है, म्रन्धी प्रतिषि हैः पागलपन है 1 
(वही, प° १६९६) 
गन्धाय श्रौर धृतराष्ट्र ग्रखत्थामा को वेटोनादज करते हँ । गान्धारी 
कटु यथार्थवादिनी, सत्तालोलुप श्रौर जानवूभकर्‌ श्रन्धी है । धृतराष्ट्र श्रन्धा 
सवाथा शासक है । अन्धी संसृति का उत्तेख उप्र छ्रिया जा चुकाहै। विद्र 
गान्धीवादी विचारधारा के प्रतीक हैं| गुधिप्टिर पेशेवर राजनीतिज्ञ के प्रतीकः 
है । नतो जनता उनके राज्य में कु पृली है ओौरन उन्फरे पहुतेकेराग्यमें 
ही सूखी थी) 
संजय तटस्थता का प्रतीक है । साथ ही वह्‌ आश्रय-माप्त तेखक का भौ 
प्रतीक है । चित प्रकार आश्रय प्राप्त साहित्यकार श्रपने ग्राश्चयदाता की कटू 
भ्रालोचना नहीं कर सकता उरी प्रकार संजय भी कौरव पक्ष की कदु प्रलोचना 
नहीं करता भले ही वह्‌ सत्य कह्ने की प्रतिज्ञा करता हो-- 
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"सत्य कितना क्टूहो 

कटुसे यदि कटूतरहो 

कटु से कटरूतम हो 

फिरभीकरटूगा मेँ 

केवलं सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य 
है अन्तिम अर्थं 

मेरे-आह्‌ ! 

(संजय का गला श्रखत्थामा घोँटता है) यह्‌ इस बातका प्रतीकहैकि 
सत्य ग्रौर ठय्स्थता काश्राश्रय लेने वाले व्यक्ति का भ्राज का मानव-पल्ु गला 
घोटता ही है। ) तटस्थ सत्यवक्ता मानवसूल्य कौ प्राराधना करता चाहता है; 
रन्त मे उसङे पास पहुंवना चाहता है किन्तु वह्‌ निष्कय है । रहस्यवादियों का 
भी यह प्रतीक है । 

युयुत्सु भ्रात्मघाती ्नन्धता का प्रतीक है। साथही वहु ग्राजके समाजमें 
रहने बले उन लीगोकामभीप्रतीकहै जो भलाक्रतेहैं भौर बुरा पतिरहं । 
गंगा भिखारी श्रा के युद्ध-विकर्लांगों का प्रतीक है। व्यास शन्तिकामी 
साहिव्यकार प्रौर तेता के प्रतीक । वलराभ उप्रतावादी निष्क्रय शक्तिके 
प्रतीकर्हँ। 


श्रन्धा युग" नाटक मेँ दूसरा महत्त्वपूणं प्रतीके है इद्ध याचक । यहु मानव- 

भविष्य को सुन्दर बनाने का उपदेश देता है श्रौर इस लेखक के टष्टिकोण का 
प्रतीक है। उसकी टष्टिमे कोरा भ्विष्य-कथन व्यथंहै; वतमान क्षणमेंदही 
नूतन निर्माण करता चाहिए । उसका यहु कथन लेखक का ही हसष्टिक्रोण है-- 

“पता नहीं 

प्रसृहैया नही 

किन्तु, उस दिने सिद्ध हुजा 

जब कोई भी मनुष्य 

अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को 

उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती हे। 
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नियति नहीहैपूवे निर्धारित-- 
उसको हर क्षण मानव-नि्णंय बनाता मिटाता है ।" 
वह्‌ प्रगतिरील साहित्यकार की भाति श्रन्त म मानवमूल्य की उद्घोपणां 
करता है कि उसने मानव मूल्य (प्रभू) साक्षात्तारक्यादहै जसि सं्तारको 
सुनना चाहिए - 
वेह निराश 
ञौर अन्धे 
ओर निष्क्रिय 
ओर अद्ध पशु 
ओर अंधियारा गहूरा भौर गहरा होता जाता है, 
क्या कोई सुनेगा 
जो अन्धा नहीं है, ओौर विहरत नहीं है, ओर 
मानव भविष्य को बचायेगा ? 
मँ हं जरा नामक व्याध 
जौर रूपान्तरण यह्‌ हुञा मेरे माध्यमसे 
मनेसुनेटैं ये अन्दिमि वचन 
मरणासन्न ईश्वर के 
जिसको मेँ दोनों वहं उठकर दोहुराता ह 
क्या कोई सुनेगा 
कोई सूतेगा ? 
व्या कोई सूनेगा'".-*"\ (अन्धा युन, १२६) 
दद्ध याचक प्राजके श्रवसरदादी ज्योतिषिथोंका मी प्रतीक हो सकता है । 
जि प्रकारवे हूर थजमान की जय वता देते हँ उती प्रकर वह्‌ भी वताता डै। 
तपरा सहृत्वपृणं प्रतीक है-प्रहरी युम । ये दोनीं प्रहरी दासडत्तिके 
प्रतीक है; जनताके प्रतीक हँ । कोउ नुपहोउ हमे का हाती - वाली प्रत्ति 
के प्रतीक हँ । भमानवमूल्य रौर साहित्य के पृ० ७४ पर टं° भारती लिखते 
है--““"-““ "लेकिन पिले दस्त वर्षमे, त केवल विदिशो भै, वरन्‌ भारत में 
मे भी राजनीति का महृत्व घटा दहै ।" “मालवनियत्तिं को केवल राजनीति की 


| 
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परिभाषामे ही समाजा सक्ता है (टामस मैन) "सत्य इसके विपरीत ही 
सिद्ध हुभ्रा । राजनीतिक कई चिन्तनधाराश्रो ने बीसवीं शताब्दी के श्रारम्भमें 
यह्‌ दावा पेश क्ियाथाकि वे मानव-मक्तिको ही लक्ष्य बनाकर चल रही 
पर उन्होने जिन व्यवस्थाश्रों को स्थापित किया उनको जनतन कानामतो 
म्रवदय दिया, पर प्रधिकांश व्यवस्थाश्रोंमे तन्त्र श्रौरोकेही हाथमे रहा 
'जन'तो ज्यका त्यों दास बना रहा। यह्‌ बात केवल विदेशोपरही लागू 
हीं होती, दुरमाग्यवश यह कटु सत्य हमारे देश पर भी लाग्‌ होता है ।" भार- 
तीय जनता को जह एक ओर भरपेट भोजन श्रौर तन ठढकने को वस्त्र चाहिपं 
वहां दूसरी श्रोर उसे 'समानता' भी चाहिए । इसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व 
प्रहरीयुग्म के वार्तालाप से होता है- 

"जसे हम पहले थे 

वसेहीअबभीर्है।' (प्रन्धा युग, ११८) 
भ्राज की जनता ही प्रहरियों के माध्यम से बोल रही है-- 

"हम जसे पहले थे 

वैसेहीअबभीर्है 

शासक बदले 

स्थितियांँ बिल्कुल वसी हैँ 

दूससे तो पहले वे ही शासके अच्छेथे 

अन्धे ये. 

लेकिन वे शासन तो करते थे 

ये तो सन्त ज्ञानी है 

शासन करेगे क्या ? 

जानते नहीं हँ ये प्रकृति प्रजां की 

ज्ञान ओर मर्यादा-- 

उनका क्या करे हम ? 

उनको क्या पीसेगे ? 

या उनको खायेगे ? 
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या उनको ओदृगे ? 
या उन्हं बिष्ठायगे ? 
हमको तो अन्नं मिले 
निश्चित आदेश मिलें 
एक सुहृट नायक मिले 
अन्धे आदेश मिलें 
नाम उन्हं हम युद्ध दे या शान्ति दे। 
जानते नहीं है ये प्रकृति प्रजाओं कौ । (पृ १०७-१०८) 
ग्रौर- 
सूने गलियारे सा सूना यहु जीवन भी बीत गया | 
क्योकि हमं दास थे । 
केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अन्धे राजा की 
नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत। (पृण २७) 
चौथा मुख्य प्रतीक है प्रभु (कृष्ण) । वे मानवस्य के प्रतीक हैँ । मानव- 
मूल्य कौ प्रतिष्ठा दवारा ही मानव-भविष्य सुरक्षित रह सकत है । मानवमूल्य 
की प्रतिष्ठा के लिए मर्थादायुक्त भ्राचरण, नूतन सृजन, निर्णंयता, साहस, ममता 
तथा प्रम घ्राव्यके है; इसीलिये प्रभ कहते है - 
भिरा दायित्व वहु स्थित रहैगा 
हर मानव मन के उस वृत्त में 
जिसके सहारे वह्‌ 
सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए 
नूतन निर्माण करेगा पिले ध्वंसो पर 
म्यदायुक्त आचरणमें 
नित नूतन सृजन में 
निरभयता के 
साहस के 
ममता के 
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रसके 
क्षणमें 
जीवित ओर सक्छियहो उहूगाैं बार-बार ।' (१२७-१२८) 
दसी मानव सूल्य की प्रतिष्ठा वैष्णवों ने--्ूरिणा ये विनिमुंक्ता ते सग्ना 
भवसागरे" कहकर की धी । मध्य युग कां सन्त कवि कहता है अती चलं तेती 
परदखना जो कुंख करू सो पूजा ।'” श्राधुनिक प्रयोगक्ील भ्रग्रेजी काव्यका 
प्रवर्तक गेराडं मैटो होपकिन्स कहता है -- “निहार पर हथौडा चलाना, शहतीर 
चीरना, दीवारों पर सफेदी करना, घोड़ं हाकना, सडक बुहारना, यह्‌ सब प्रभु 
के गौरव का परिवर्धन करते है, ““* "^" ग्रतः मेरे बन्धुश्रो ] जिन्दगी जियो!” 
क्योकि इरी प्रक्रिया के द्वारा हम मानवीय मूल्य को, प्रभु को सतत निरपित श्रौर 
विकस्तित करते चरते हैँ । रित्क प्रम्‌ से कहता है-- “ऽ 826 8] फतयर- 
1162 : 76006, वणप्रा्रलङ-061 0 0886 |... -. एपावापद् = क०प 
एण्य ४06 ०27९" इतना ही नहीं वह्‌ स्पष्ट चुनौती के स्वर मेंव्हभी 
घोषणा करताहैकिप्रभुकी सार्थक्ताभी मनुष्यही है, क्योकि श्रन्ततोगत्वा 
प्रभु मानवीय मृल्यकी दही ससग्रताका परम सूपरटहै- 
(ए एणा] कणप १०, 6०व्‌, एल 1 616 ? 
6 ] कपाः [४स€, ०८०, 116 ? 
1 शा ए0प्रा 120, {76 1{78त्‌6 इए0प ङ) 
ए०प 1086 एण्याः लका7६्‌, 103 16. 
(मानव मूल्य श्नौर साहित्य,(प० १३२-१३३) 
द्स प्रकार श्रन्धा युण' के प्रायः सभी पात्र प्रतीकत्मिक हँ तथा प्रमु-मरण, 
या चक्र-मरण, युयुस्यु-घरन्धत्व श्रादि घटनाएं भी भ्रपना प्रतीकात्मक प्रथं 
रसती है । 


: १०; 
न्धा : छ धु य्य 2 
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वास्तविक कलाछतिं वही है जिसका शाईवत मूत्य हो 1 समय चाहे कितनी 
ही चाल बदले, कितनी ही मंजिल पारकरले फिर भी वास्तविक साहित्यिक 
कृति की महत्ता न्यून नहीं होती । कवि क्रान्तदर्शी होताहै; श्रतीत श्रौर 
ग्रनागत का ज्ञता श्रौर श्रनुभाता ह्येता है--श्रतः वहुजो कुछ लिखतादहै 
उदका सभी यगो मे महत्व होता है । उसकी यही स्थावर महत्ता उसे राजनीति 
या प्रचारात्मकं साहित्य से ्ग्याजरिक्त स्थान दिलातीहै। सदियों पुरानी 
वास्तविक कलाङृति भ्राज भी हमे कुछ-न-कुछ देती है रौर कोरी प्रचार-भावना 
से मंडत कृति कल श्रपना श्रस्तित्व धारण करेगी या तहीं--यह्‌ भी कहना 
दाकास्प्रद है। 

अन्धा युग सन्‌ १५५४ मे रचा गया । भ्राज की दुनिया म १४ वषं बहुत 
बड़ कालावधि है पिर भी इसे पठतेसे भ्राज विद्यमान समस्याश्रों शी भ्रोर 
संकेत मिलते है । 1 रः -सजन की समस्या, यो क समस्या, समस्या शासभनधैवालन 
की समस्या, दयता कौ सम्य, भारई-मर्तजिवाद की समस्या तथा जनता 
की दासु की समस्या कुछ देसी समस्याएं हैँ जिनकौ श्रोर श्रन्धायुग हमार 
ध्यान श्राकुष्ट करता है । 

परिचिम मे द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जो साहित्य अ्राया वहु संशयग्रस्त, 
चिन्ताग्रस्त तथा मानदे की अन्तरात्माको ध्वंस करने वालाही सिद्ध हृप्रा। 
नीते, मकसं, डिकैडंन्ट, मेकावलि, मैक्स पिकाडं श्रादि चिन्तको ने यद्यपि 
तथाकथित नवीन टष्टिकोण साहित्य में प्रस्तुत किये तथापि वे मानव-ुल्य की 
भ्रवहेलना करने मेने रुके । उन्होने सत्य श्रौर मर्यादा की परवाह नहींकी। 
मनुष्य को वबेर श्नौर पद्यु स्वीकार करने मे किसी विचिकित्सा का श्रनुभव नहीं 
क्रिया । दिग्भ्रम श्रौर सन्देह को मनुष्य का ग्राश्रय-स्थान समसफा। इस प्रकार 
मानव की अ्रन्तरात्माको श्रषेरेम भटक्नेके लिट्‌ मजबूर कृर दिया । एसे 
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समय ने साहित्य ञ्य के सम्पू मानवीय गौरव भ्नौर सानव-मूल्य मर्यादा को 
स्थापित करने की एक ज्वलन्त समस्या उपस्थित होती है । पर्चिम में मानव- 
मूल्य के सूयं का उदय नहीं हो सका, पूवं को यहु कार्यं ्रनुष्ठित करता है यह्‌ 
तई मर्यादा है जो विवेकयुक्त मानव की श्रन्तरात्माकी प्रतिष्ठा कर साहित्य 
को चिरन्तन महृत््वराली सिद्ध करना चाहती है : म्रन्धायुग में प्रभु को मानवीय 
मूल्यों के प्रतीक-रूप में प्रस्तुत करके यही समस्या समाहित की गई है कि यदि 
साहित्य मे मानव-मूल्य की प्रतिष्ठापना की जाएगी तो मानव-भविष्य सुखी रहेगा 
रसे साहित्य से कोई लाभ नहीं जो अ्रन्तरात्मा की बबेरता को उहीप्तं करके 
संसार मे नरसंहार को प्रोत्साहून दे । प्रम्‌ के शब्दों मे मानव-मूल्यही बोल 
र्हा है- 

मेरा दायित्व वह्‌ स्थित रहेगा 

ह्र मानव मन के उस वृत्त मे 

जिसके सहारे वह 

सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए 

नूतन निर्माण करेगा पिष्ठले ध्वंसो पर 

मर्यादा युक्त आचरण में 

नित्य नूतन सुजन में 

निरभंयता के 

साहस के 

ममताके 

रसके 

क्षणम 

जीवित ओर सक्रिय हो उदू गाम बार-बार ।(पु०१२७-१२८) 

यह्‌ मानव-मूल्य वतंमान काल के साहित्यकार को ही प्रतिष्ठित करता है । 
यदि वतमान के इसक्षणमे प्रसाद भ्रौर तन्द्राका श्रवलस्बन किया गयातो 
भविष्य मुखद नहीं हो सक्ता । 
प्राघुनिक विर्व मे सावन-भादो कौ उमडती-घुमडती घनघोर घटा के 

समान युद्ध का संकट छाया हृभ्रा है : यह्‌ घटा विस्वव्यापी रूप में न बरसे, यह 


घ्मस्धा युग : घ्ाधुनिक समस्याएं ६५ 


मानव-जाति का सौभाग्यदहै किन्तु यहु भ्रावद्वक नहींकि इसघटाको कोई 
तेज हवा का मोका विश्व के नमोमण्डलसे तिरोहित करने की गारण्टी वे 
सकता है । भ्रमानुषिक शक्तिशाली, स्वाधीन विज्ञान स्वार्थी मानवके हाथमे 
श्रनेक भ्रस्त, ्ननेक बम हँ जिनसे मानवता को खतरा बना हु्राहै। एटमकी 
समस्या का सकेत व्यास के शब्दो मे-- 

न्ञात क्था तुम्हं है परिणाम इस ब्रह्यास्त का । 

यदि यह्‌ लक्षय सिद्ध हुञा जो नरपञ्ु । 

तो आगे आने वाली सदियों तक 

पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी 

शिशु होगे पदा विकलांग ओौर कुष्टग्रस्त 

सारी मनुष्य जाति बौनी हो जायेगी 

जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्यने 

सतयुगमे, तरतामे, द्वापरमें 

सदा सदा के लिए होगा विलीन वहु 

गहू की बालों मे सपं फुफकारेगे 

नदियों में बह कर आयेगी पिघली आग । (प° ९२-९३) 

एटम छोडने वाले नरपशु को व्यास के शब्दों में मानो लेखक ही चेतावनी 

दे रहा है- 

नराधम 

ये दोनो ब्रह्यास्त्र अभी नभमे टकराएगे 

सूरज बुज्ञ जाएगा 

धरा बंजर हो जायेगी 


अश्वत्थामा ¦ अपनी कायरतासे तू 


मत ध्वस्त कर मनुजता को 
युद्ध का] कपरिणाम संहारी संहार्हैजो मानवताके लिए एकं बहुत 


वडी चुनौती है । युद्ध भ्रपना प्रलयंकर तांडव करने के अ्रनन्तर जो कुष प्रसाद 
देता है वह्‌ है-चीखती-कराहृती मानवता, धन का नाड, विधवाश्रों के 
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समूह्‌, रोते-बिलखते बाप, घायलो की कतार, पत्रशोकाकुलं पत्थर बनी मातां 
भ्रार एेसा दही प्रमगलकारी ग्रौर कु । जो लोग सजधजकर युद्ध मे श्रपना शौये 
प्रदक्ैन करने ॐ लिए जाते है श्रौर लौटकर वे श्रपाहिजों की पंक्ति का परिवर्धन 
करते है-- 
` दुपहूर होते होते हिल उठा नगर 

खण्डित रथ टूट छकडं पर लद कर 
थे लौट रहे ब्राह्मणस्तथा, चिकित्सक 
विधवा बौने, बहे, घायल जजर 
जो सेना रग बिरगी ध्वजा उडाते 
रौदते हुए धरती को मगन कपाते 
थी गई युद्ध को अठारह दिन पहले 
उसका यह्‌ रूप हो गया आते-आाते । (प° ४७-४८) 

शाप्तक स्वार्थान्ध होकर लोगोंको युद्धकी दावाभ्िमें भेक देताहै) 
फिर यदि वह्‌ भुलसे हुए लोगो कौ, कराहते हए ॒व्यवितयों को सान्त्वना भी द 
तो वह॒ किसकामकी ? यह युद्ध की विभीषिका शासक की सवे बडी पराजय 
है । धृतराष्ट के शब्दों मे- 

ग्‌ गोंके सिवा आज 
ओर कौन बोलेगा मेरी जय ? (पृ० ४६) 

भ्राज के युद्धं का एक बीभत्स पहलू यह्‌ है युद्धविराम होने के भ्रनन्तरभी 
नम वरताए नाति है, सन्वि श्रौर सममत ही जनि परी एक दूसरे के प्रति 
विष-संचार क्रिया जता ह! न जानै कितने रधम वासे विज्य प्रास्तं कौ 
जाती है किन्तु प्रधर्म वें किन्तु श्रधमं वारो से क्रिसमस की युके दिनि मे तथाकथित 
गुद्ध-विरामहताहै श्रौर रातमें घौर नृशंसताका परिचय देते हुए सोती 
अनता पर बस-वर्षा की जाती है; दिनम 'सीजफायर' डिक्लेयर करदी जाती 
है प्रौर रात कौ ्रस्पतासें पर दम नियाकर ठेडपते हृए रोगियों को श्रौरभी 
रौरवकेष्टका प्रनुभव कर्णं जानाहै। दहै कि कोर्ट्‌भी पक्ष इस 
प्रविवेक को व्यागता नहीं । जय होती है भ्रन्पेपन की; श्रद्धं सत्य कौ; बवैरता 
की रौर पाशविक्ताकी श्रौर पराजयहोती है विवेक की, सत्यकी श्रौर 
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लान्तिपरता की । इस विडम्बनामूलक समस्या का भी संकेत श्रन्धायुगमें किया 
गया है । 

यह्‌ रक्तपात अब कब समाप्त होना है 

क्या अजय युद्ध है नहीं किसीकी भी जय 

दोनोंदहीपक्षोकोखोनादहीखोनारहै 

अन्धो से शोभित था युगं का सिंहासन 

दोनोंदही पक्षोमे विवेकहीद्रारा 

दोनोंही पक्षो मे जीता अन्धापन 

४: >< 
तुमको मारा धृष्ट म्न ने अधमेसे 
भीमने दुर्योधन को मारा अधमं से (प° ६३) 
राज्‌ विश्व के कोनै-कोने ये सत्ताके प्रति विद्रोह के समाचार मिलत 

रहते हं । कभी छार का भ्नान्दोलन, कभी मजदूरों का--जनता कहीं सुखी 
नहीं है। पजीवादी देशो मे यदिरोषणदहै तो साम्यवादी देशों मे विचार- 
स्वातन्त्र्य का श्रपहुरण । पिले शासन के ही जनता ग्रच्छा मानतीदहै। नये 
को रोती है! जनता जेसी पहले थी वसी ही श्रव है! उसकी स्थिति में सुधार 
नहीं हए । भले ही शासन के रंगमंच पर कितने ही नट भ्रपनी कलाबाजी दिला 
गये हों । प्रहरियों के माध्यम से इस समस्या पर मार्मिक विचार हा है-- 

हम जसे पहले थे वेसेही अब भीर 

शासक बदले 

स्थितियाँ बिल्कुल वेसी हैँ 

इससे तो पहले कहीं शासक अच्छे थे 

अन्धेये -.--- 

लेकिन वे शासन तो करते थे 

येतो सन्तज्ञानीरहै 

शासन करेगे क्या 

जानते नहीं हैँ ये प्रकृति प्रजाओं की 

ज्ञान ओर सर्यादा 
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उतकाक्या करें हम 
उनको क्या पीसेगे ? 
या उनको खाएगे ? 
या उनको भोढगे ? 
या उन्हं विष्टाएगे ? 
हमको तो अन्न मिते 
निशित आदेश मिले 
एक यृहइ नायक मिले 
अन्धे आदेश मिते 
नाम उन्हं चाह हम युददेंया शान्तिदं 
जानते नहीं हये प्रकृति प्रनाभोंकी (पृ १००-१०८) 


ध ही की दशाभी 


पष्ट नही है। उपको यातना की प्रभिव्यंजना 
इस कथते मे हुई है- 


युधिष्ठिरं 


एसे भयानक महायुदध को 

अद्ध सत्य रक्तपात हिसा से जीत कर 

अपने को बिलकुल हारा हुमा अनुभव करना 

यह्‌ भी यातना ही है 

जिनके लिये युद्ध किया है 

उनको यह्‌ पाना किं वे सब कुम्ब अज्ञानी है, 

जड़ हः दुविनीतहै, या जजैर है 

सिहासन प्राप्त हुमा है जौ 

यह्‌ माना करि उसके पीठे अन्धेपन की 

अट्ल परम्पयहै; (पु० १०४) 


इस प्रकार श्राज -------र शासक भरर प्राजके रापित दोनौ ही कष्ट मेहै। शासक रौर श्राज के शासित दोनों ही कष्ट में हैं । 


माईमतीजाजाद अ मनक प सुतरनाक समस्या है जितका सं 


त्रनाक समस्या है जितका सके 


पृतराष््र के इस कथन से मिलता है-- 


पर वेहू संसार 
स्वेतः मेरे अन्धेपन से उपजा था 


श्रनधा युतः 
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मैने अपने वेयर्वितक समवेदनसे जो जानाथा 

केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत 

मेरा स्नेह, मेरी घणा, मेरी नीति, मेरा धमं 

बिल्कुल मेरा ही वेयवितक था 

उसमे नैतिकता का कोई बाह्य मापदण्ड था ही नहीं 
कौरव जो मेरी माँसलता से उपजेये 

वेही थे अन्तिम सत्य 

मेरी ममता की वहु नीति थी 

मर्यादा थी । (पु० १७-१८) 


भ्राज तटस्थ व्यविति पूणं तटस्थ नही रह पाता । या तो तटस्थ को लोग 
दानु समभ लेते हैँ प्रथवा कायर 1 तटस्थ व्यवति को श्रन्ततः एक न एकं तरफ 
मुकना भ्रवद्य पड़ता है । 


शत्‌, है अगर वह्‌ तटस्थ है ।' (पृ० ४२) 


तटस्थ व्यक्ति दोनों पक्षो में किसी पर भी दबाव नहीं उल सकता। 





न की 


उसका व्यक्तित्व नपुंसक व्यक्तित्व है, जसा कि संजय के शब्दौ से प्रतीत 


होता है- 


म दो पहियों के बीच लगा हुआ 
एक छोटा निरथेक शोभा चक्र ह 
जो बडे पहियो के साथ घूमता है 
पर रथ को अगे नहीं बढाता 


भौरनधरतीहीद्‌पाताहै। 
ओर जिसके जीवनं का सबसे बडा दुर्भाग्य यहु है 
कि वहधुरी से उतर भी नहीं सक्ता। (प° ७४) 


ग्राजके युगम ब्रायुधो की होड मी एक समस्या है । बद्ते हुए भ्रसत्र रौर 


शस्त्र किसी की रक्षाकरेयान करे किन्तु हत्या अरवश्यकर देगे ! दात्रुकी 
ग्रौर यदिशत्रून हुए तो स्वयं श्रपनीही। इस भयंकर समश्याका सकेतभी 


अ्रहुरियों के 


वार्तालाप से किया गया है- 
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युद्धहोयाशान्तिहो 

रक्त पात होताहै 

अस्त्र रहेमे-तो 

उपयोगमें आर्एगेही 

अब तक वे अस्त 

दूसरों के लिए उम्तेथे 

अबवे अपनेही काम आएगे 

यह्‌ जो हमारे अस्त्र अब तक निरथेकथे 

कस से कम्‌ उनका 

आज कुछ तो उपयोग हृ । (पृ० ११०) 


इस प्रकार प्राजके यूगकी प्रमुख समस्याश्रोंका संकेत देते हुए लेखक 


हमे यह्‌ सन्दे देता है कि हम उनका समाधान दूढे श्रौर उनके वुप्रभावसे 


बचें । उन पर विजय प्राप्त करें रौर मानव-मूल्य की प्रतिष्ठाके द्वारा संसार 
म कल्याण को सृष्टि करे । 


६.११; 
अन्था यूम : काव्य ख्प 


श्रनधा युग' केसा काव्य है ?--इस प्रर्न का उत्तर खोजने के लिए हे 
सवंप्रथम लेखक की टिप्पणी देखनी चाहिए । निदेश" मेँ उसने इसे (्स्यकाव्य 


नाटक, शगीतिनाद्य प्रौर काव्य --चार नामोसे पकाराह शीतिनाटय' भ्रौर काव्य चार नामो से प्रकारा है :-- 


१, इस दुद्यकाग्य में लिन समस्याग्नो को उठाया गया है". । 
(प्रथम पेराग्राफः पृ० ४) 
२. श्रभी इस प्रकारके माटकों की परम्परा काहिन्दी मे सूत्रपातहीहो 


रहा है.“ (पाचवां पैराग्राफ, पृ ५) 
इ. वहू न केवल इन गीतिनादयो. । 
वरन्‌ समस्त तई कविताˆˆˆ “ˆ^! (छठा पैराग्राफ, प° ५) 


४. मूलतः यह काच्य रंगमंच को ष्टि मे रखकर लिखा गया थाःˆˆ**॥ 
(सातां पैराग्राफ) 


दन सभी नामो से निष्कषं यही निकलता दहै कि येखक इसे शीतिनाट्यः 
मानता है क्योकि काव्य तो प्रत्येक (द्व्य या श्रव्य) होता है; नाटक भीं 


दस्यकाव्य काही नाम है । गीतिनाट्य' श्रव्य एक विशिष्ट दश्यकाव्यरूप हं । 
श्रतः हमे गीतिनाद्य' के तत्वों के श्राधार पर श्रन्धा युग" को परखना है । 
दिन्दी-साहित्य-कोश' मे गीतिनादट्‌्य का परिचय इस प्रकार दिया गया है-- 
गीतिनादट्यों के ्राधुनिक रूप का, जिसकी भाषा गीतात्मक है, सवेप्रथम सन्‌ 
१८५४ मे जन्म श्रा था, जब कि रिन्युभिनी लिखित उपने को यूनानी दुःखान्त 
नाटकं को पनरुज्जीवित करने के उदक्य से रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया 
था 1 भ्रतः पहले गीतिनादट्‌य संगीतपूणे दुःखान्त नाटक के रूप मेंहोताथा)। 
विषय भी यूनानी पौराणिक कथाघ्नों से लिये जाति ये। इनं गीति-नाट्यों मे 
संगीत, चित्रकारी, गीत-रचना, नृत्याभिनय, मंच-प्ररचना इत्यादि केलाभ्रो के 
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संयोजन से प्रेक्षको पर मोहक प्रभाव-सृष्टि की जाती धी, १६९बीं शताब्दी तक 
युरोपीय देशो के सामन्त-समाजों मे इसकी भ्रधिके धूम रही । इसके पश्चात्‌ 
सवंसाधारण में भी यह्‌ लोकप्रिय होने लगा । परसि मे गीति-नाट्यो कौबड़ी 

उन्नति हई । वहाँ इनमें यथाथंवादी प्रदत्तियों का समावेश हुभ्रा तथा इनके 
भ्रनेक रूप प्रचलित हुए । इनमें सुखान्त श्रौर दुःखान्त, भावात्मक एवं यथाथं- 
वादी-सभी प्रकार के विषय उठ्ये गये। गीतिनाद्य के श्र है 
१. प्रस्तावना, २. कथा, २. संवादाभिनय्‌, ४. गीत, ५. नतेन इसमे सारी 
कथा गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है । इसकी दो रीलियां है---प्रथम 
मूक श्रभिनयात्मक, दूसरी संवादात्मक । प्रथम मे एक दल-विरेष वाद्य-यन्तौं 
कौ सहायता से भावयुक्त एवं संवादात्मक गीत गाता है श्रौर दूसरा दल उन 
गीतों की ्रनुरूप भूमिका में गीतके भावों के श्रनुरूप भ्रभिनय करताहै। 
भास्तमें इस प्रकारके गीति-नाटयों का प्रचार महाकवि र्वीद्धनाथ. ठाकुर 
ते ग्रपने चान्ति-निकेतन मेँ किया था । उनका शचाण्डयलिका' नामक गीति-नाट्य 
रंगपीठ पर बड़ी सफलता पा चका है । दूसरी शेली मे गीतिनाटूय वे हैँ जिनमें 
केवल पद्य-संवादमात्र रहते हैँ । संवाद के श्रतिरिक्त जितना कथाभाग है उसे 
या तो गायक-मण्डली गोत दारा व्यक्त करती है भ्रथवा एक भावनटीया 
भावनट अकर कथाभाग को नृत्य द्वारा प्रस्तुत करता है । श्रतः गीति-नाट्यों 
कै, प्रदरोन-विधान में तीन दल होते है--१. श्रमिनेता, २. भावनट या भावनरी 
या कथाभिनेता, २. गायके-वादक-मण्डली के दो दल, जिनमें से एक पात्र 
प्रतिनिधि होता है श्रौर दूसरा समवेत गायक । (प° २६६) 


यह बताये गये लक्षणो के श्राधार पर यहं द्वितीय प्रकार का शीतति-नाट्य 

सिद्ध होता है । अ्रन्तर केवल गीतः का है । संवादो मे गीत का प्रयोग न होकर 
मुक्त छन्दः काहै; कथा-गायनमें गीत का प्रथोग हृभा है। मुक्त-छन्दसे 
संवाद अ्रधिक प्रभावात्मक हो गये हैँ । गीति-नाट्य' है दद्यकाव्य (रूपक) ही 
स उसके संवाद छन्दमय होते हैँ । ० भारती नै श्रपने इस गीतिनाट्य' में 
माचीन-पड़ति शौर नराधूनिक पटति का भ्रुवं संगम किया! ग्रौर श्राधूनिक पद्धति का भ्रपूवे संगम क्याहै! इसका संकेत 
देते हुए वे लिखते हइ दर्यकाव्य मे जिन समस्य्रो को उठाया गया है, 
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उसके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तराद्धं कौ धटनाश्रों का श्राश्रय 
ग्रहण किया गया है । अधिकतर कथावस्तु प्रस्यात है, केवल कुछ ही तत्व 
“उत्पाद्य ह--कुछ स्वकल्पित पात्र श्रौर कर स्वकल्पित घटनाय । प्राचीन 
पद्धति भी इसकी श्रनुमति देती है । स्थापना प्रौर समापन भी पुरानी परम्परा 
को नये परिवेश में प्रस्तुत करते हँ । दो प्रहरी, जो घटनाश्रों भ्रौर स्थितियों 
पर श्रपनी व्यास्याए देते चलते है, बहुत कुछ भ्रीक कोरस के निम्न वगंके 
पात्रोंकीर्मांति हः किन्तु, उनका श्रना प्रतीकात्मके महत्व भी है। इस 
प्रकार यह कृति "गीति नादट्य' होते हृए भी भारतीय-परम्परा के विरुद 
नहीं है । 
भ्रव हम क्रमशः इसके अंगो का संकेत करते है । गीतिनाट्य के ्रंगहै-- 

१. प्रस्तावना, २. कथा, २. संवादाभिनय, ४. गीत ग्रौर ५. नेतेन । गीतिनाट्य 
के प्रदरोन-विधान मे तीन दल हते है--१. अभिनेता, २. भावनट या भावनटी 
या कथाभिनेता, ३. गायके-वादक-मण्डली के दो दल । म्नन्धायुग मे इन सबकी 
स्थिति है । प्रस्तावना को स्थापना के नामसे दिया गया है जहाँ कि नेपथ्य 
से उद्घोषणा होती है तथा नतक के द्वारा उपयुक्त भाव-नाटूय का प्रदशेन 
होता है । शंल-ध्वनि के साथ पर्दा खुलताहै ्रौर मंगलाचरण के साथ-साथ 
नतंक नमस्कार-मुद्रा प्रदशित करता है। उद्घोषणा के साथ-साथ उसकी 
मुद्रां बदलती जाती हँ । इस प्रस्तावना मे भावनट' का प्रयोग हुग्राहै। 
कथा तो चलती ही है-- कु गायन से श्रौर कु प्रभिनय से कथा-गायन से 
सूक्ष्म कथा का प्रकाशन है; यथा-- 

(दुकड दुकुडे हो' बिखर चुको मर्यादा 

उसको दोनों ही पक्षो ने तोडाहै 

पाण्डवने कुष्ठ कम कौरव ने कु ज्यादा 

यह्‌ रक्तपातं अब कव समाप्त होना है 

क्या अजय युद्ध है नहीं किसी कीभी जय 

दोनों पक्षोकोखोनाहीखोनाहं 

अन्धो से शोभित था युग का सिंहासन 

दोनों ही पक्षो में विवेक ही हारा 
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दोनों ही पक्षो मे जीता अन्धापनः 
भय का अघान्पन, ममता का अन्धापन 
अधिकारो का अन्धापन जीत गया 
जो कुछ सुन्दर था, शुभ था, कोमलतम था 
वह्‌ हार गया" द्वापर युग बीत गया 


(पर्दा उठने लगता है) 


यह्‌ महायुद्ध के अन्तिम दिन की सन्ध्या 
है छाई चारो ओर उदासी गहरी 
कौरव के महुलों का सूना गलियारां 
ह घूम रह केवल दो बरूढे प्रहरी 


ग्नौर इस कथा-गायन के साथ ही प्रहरी, पर्क उठने पर, स्टेज पर वार्ता- 
लाप करते दिखाई देते है, इस कथा-गायन में गायक-वादक-मण्डली का प्रयोग 
हुश्राहै।एेसे ही हर भ्रकके प्रारम्भ मे भ्रौर बौच-बीच में केथा-गायन हृभ्राहै। 


संवादाभिनय तो स्पष्ट है । संवादो को ्रभिनेता बोलते हैँ । श्वन्धा युग 
के संवादो के विषयमे लेखक लिखता है--'संवाद मुक्त छन्दो में हैँश्रौर 
अन्तराल मे कितनी प्रकार की ही छन्द योजना से मुक्त उत्तगन्धी ग्यकाभी 
प्रयोग क्या गया है) दत्तगन्धी गद्य की एेसी पंक्त्यां अन्यत्र भी मिल 
जायेगी । लम्बे नाटक में छन्द बदलते रहना आरावश्यक प्रतीत हुश्रा, भ्रन्यथा 
एकरसता श्रा जाती । कुछ स्थलों को श्रपवाद-स्वरूप छोड दे तो प्रहरियों का 
सारा वार्तालाप एक निरिचत लय में चलता है, जो {नाटक के प्रारम्भ से ग्मन्त 
तक लगभग एक सी रहती है । अन्य पातरौ के कथोपकथन मे सभी पेक्तियां 
एक ही लय की हँ, यह्‌ श्रावश्यक नहीं ! जसे एक बार बोलने के लिए कोई 
मुह खोले, किन्तु उसी बात को कह्ने मे, मन मे भावनां कर्द बार करवट 
अदल नले, तो उपे सम्प्रेणित करमे के लिए लयमभी श्रपने को बदल सेतीदहै। 
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मुक्त छन्द में कोई लिरिक-पर्त्ति की कविता प्रलग से लिखी जाय तो छन्द 
की मूल योजना वही बनी रह सकती है किन्तु नाटकीय कथन नें मै इसे वहत 
श्रावस्यक नहीं मानता । कटी-कटहीं लय का यह परिवतेन मैने जल्दी-जल्दी ही 
क्रिया है--उदाह्रण के लिए प° ७६-२० पर संजय के समस्त संवाद एक 
विशिष्ट लयमेंदहै, पृ ८१ पर संजयके संवाद कौ यह्‌ लय श्रकस्मात्‌ वदल 
जाती है । (निदंश) वन्दना मे गीतोंकाप्रयोगन होकर कविता का प्रयोग 
ड्ग्राहै। 

इस प्रकार अन्धा युग' एक गीति-नाट्यहै जो प्राचीन श्रौर अर्वाचीन 
परम्परा्रों से श्रनूमत है श्रौर जिसमें प्रमावात्मकता लाने के लिए लेखक ने 
कुछ नबीनता भी लांदीहै। 


ठ्यस्या-मग 


युद्धोपरान्त 

यह अन्धा युग अवतरित हृञा 

जिसमे स्थितिं, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैँ 

है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा कौ 

पर वह्‌ भी उलक्षी है दोनों ही पक्षो में 

सिफं कृष्ण मे साहस है सुलक्षाने का 

वह्‌ है भविष्य का रक्षक, वह्‌ है अनासक्त 

पर शेष अधिकतर हैँ अन्धं 

पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित 

अपने अन्तर की अन्ध गृफाभोंके वासी 

यह कथा उन्हीं अन्धो कीरै 

या कथा ज्योति की है अन्धो के माध्यमसे। (पृ १०) 

सन्दभं -- ्रन्धा युग" कौ स्थापना मे समागत "उद्घोषणा" से गृहीत प्रस्तुत 
पत्तियों मे नेपथ्यसेकी गयी उद्घोषणाकेरूप मे श्रन्धे युग" का परिचय 
दिया गया है। 
व्यारथा--महाभारत के भयंकर युद्ध के अनन्तर धरणी पर भ्रन्धे युग 

का श्रागमन हु्रा । श्रन्धे व्यक्ति को वास्तविकता का भान नहीं होता; उसके 
समक्ष समी वस्तुएं विकृत होती है । इसी कारण इस श्रन्धे युग में स्थितिर्या, 
लोगों की चित्तटत्तियां एवं भ्रात्माए विहृत हों चुकी है । लोग निमर्याद हो चुके 
है । इसमें मर्यादा का एक बहुत ही भयेकरसा सूत्र विद्यमान है पर वहभीदो 
(विरोधी) पक्षों मे उलभा हुभ्रा है । दोनों पक्षों (कौरव-पाण्डव) की मर्यादा- 
समस्या को सुलफाने का साहस केवल कृष्णमे ही है, क्योकि कृष्ण ही एेसे 


ठ्वाल्वा-नाम 


व्यक्ति हँ जो भविष्य की रक्षाकरने मे सक्षम हँ प्रौर श्रासक्िरदित है, 
कृष्ण के श्रतिरिक्त शेष ग्यवित श्रधिकांश पथभ्रष्ट, श्रात्महीन प्रौर क्षीण (मनो- 
बल रहित) है; ये प्राणी श्रपने कुण्ठित भ्रन्तर की भ्रन्धी गुफाभ्रों के वासी है 
अर्थात्‌ कुष्ठाग्रस्त ह-- किक्तंग्यविसूढ़ हँ-- उनके सामने कोई निरिचत लक्ष्य 
नहीं है । प्रस्तुत नाटक में इन्हीं श्रन्धों कौ कथा निबद्ध है । श्रथवा इसे यों कहा 
जा सकता है कि श्रन्धों के सहारे ज्योति की कथा इस नाटक में निबद्ध है । 
भाव यह्‌ है कि यथाथ के माध्यम सेभ्रादरे कौ सूचनादी गयीहै। 
विशेष--१. यहाँ नाटक के नामकरण की रोर इंगित किया गया है । 
नाट्यशास्त्र का यह नियम ह फ पूर्वरंग क ्रनन्तर संच पर स्थापकः 
प्रवेद करके काव्य (नाटक) की स्थापनी करतादहै। इसी समय वहु नाटक 
के नाम एवं कवि भ्रादिकामभी यथासम्भव परिचय देताहै। जंसाकि कहा 
गया है- 
पूवेरङ्ध॒ विधायंव सूत्रधारो निवतंते। 
प्रविश्य स्थापकस्तद्र त्काव्थमास्यापयेत्ततः ॥ 
दिव्यमत्यं स॒ तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः। 
सूचयेद्रस्तु बीजं वा मूखं पात्रमथापि वा॥ 
रद्ध प्रसाद्य मधुरः श्लोकः कानव्याथं सूचकेः। 
रूपकस्य कवेराख्यां गोत्राद्यपि स कीतंयेत्‌ ।।" 
(साहित्यदपंण, पृष्ठ । २६-२८) 
डां० भारती के भ्रनुसार स्थापना रौर समापन भी पुरानी परस्पराक्ो नये 
परिवेश मे प्रस्तुत करते हँ । यहाँ नवीनता यह है कि उद्घोषणा नेपथ्य से 
होती है 1 स्थापक मंच पर भ्राकृर नहीं बोलता । 


२ श्रन्धा युग एक प्रतीक मरा नाटक है । महाभारत का युद्ध वि विदव- 
युद्ध का.प्रतीक है, उसके वादका ग्रन्वा युग्‌ वतंमान्‌ युग्‌ ` बादका भ्न्धा युग्‌ वतमान यृगकाप्रतीकहै । दो 


पक्ष(ङ्पाश्रौर(शमेरिको). रस) ्नौर(श्मेरिको)के प्रतीक माने जा सक्ते है ! कृष्ण भारत जैसे तटस्थ 
(ञ्रनासक्त ग्रौर भविष्य रक्षक) देश काप्रतीकहो सकता है। इस प्रकार 
प्राचीन केथामे नये युग क्रा चित्रण है । साथ ही ष्ण, मानवं मूल्य के प्रतीक 
है जो भविष्य के रक्षक है। । 
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२. य़ कथा ज्योति की है श्रन्धों के माध्यम से --प्रागययह्‌है कि भ्न्धों 
के श्रन्धेयन (ग्रविवेक) का वणेन करके लेखक उससे पाठक को दूर रहने का 
सन्देश देना चाहता है । पारिभाषिक शब्दों मे वथाथं के माध्यमसेश्रादशं की 
स्थापना करना चाहता है । मानव-मूल्य की प्रतिष्ठा करना चाहूता है । 


अन्धो से शोभित था युगका सिंहासन 
दोनों ही पक्षो में विवेकही हारा 
दोनों ही पक्षों मे जीता अन्धापन 
भय का अच्धापन, ममता का अन्घापन 
अधिकारों का उच्धापन जीत गया 
जो कुष्ठ सुन्दर था, णुभ था, कोमलततम था 
वहु हार गयाः-ˆ“"हरापरयुगबीत गया। (प° ११) 
न्दभं -- प्रस्तूत पंक्तियां श्रन्धा युग" के प्रथम प्रक कौरव नगरी'से ली 
गयी है । तीन बार तू्यनाद के श्रनन्तर कथा गायन होता है जिसमे सूच्य कथा 
का वणेन किया गयाहै। 
व्यास्या--महाभारत-युद्ध के समय भ्रन्धे धृतराष्ट से सिंहासन शोभित 
था; श्रत: राजपक्षीय होने के कारण श्रन्धापन ही सवथा विजयी हौना था । 
वही हुम्रा ! दोनों पक्षो (कौरव-पाण्डव पक्ष) मे विवेक कौ पराजय हुई । 
विवेकी युयुत्सु जब पाण्डवौ की श्रोरसे लडातोकौरवोंकीटष्टिमें भी हीन 
हृश्रा प्नौर पाण्डवां (भीम) से भी श्रपमानित हुप्रा । इसके विपरीत जो विवेकं 
बुद्धिं को तिलाञ्जलिं दे बेठा दही दोनों पक्षों मे जीता । निहत्थे गुर प्रोणाचायं 
का भ्रविवेक सहित धृष्ट म्न ने वध किया; पाण्डव जीते । निहत्थे बालक 
ग्रभिमन्यु का सहस्व महारथिथों ने मिलकर वथ किया; राक्ति उन्हं मिली। 
जव प्मदवत्थामा ने सोते हुए पाण्डवो की निमेम हत्या (कोधान्ध होकर) क्र दी 
तो उसकी विजय हई । यदि वह॒ मर्यादा का विचार करता रहता तो कुछ 
भी नहीं कर सकेता था । इसी प्रकार भीम दुर्योधन को अरधमेवारसे ही जीत 
पाया । 
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इस प्रकार भय का अ्रन्धापन, ममत्व का भ्रन्धापन श्रौर अ्रधिकरारीं का 
ग्रन्धःपन दोनों ही पक्षौ मे विजयी सिद्ध हृ्रा तथा जो कुछ सन्दर, शुभ एवं 
कोमलतम था वहू हार गया । रौर इस प्रकार वहु द्वापर युग बीत गया ।' 

विक्नेव-- १. इन पक्तियों मे लेखक _कौ प्रतीकात्छक शेल्ती रौर आधु- 
निकता का प्रकाशन द्रष्टव्य है । ्राजमभी जो निर्मर्यादः विवेक से पराङ्मुख 
हिर शमित प्रवर्बेन करते है उन्हीं का बोल बाला है । जो विवेकी है; जिनके 
ज्ञान चक्षु बरद नहीं है उन्हँ जञानदण्ड भोगना पड़ता है रौर जीवन-मर मुरही 
खानी पड़ती है भले ही उनके मरणोपरान्त, उन्हँ प्रतिष्ठा मिले--“सततदु॑तः 
सज्जनः" । 

२. श्रन्धों से शोमित था युग का सिहासन--यहां श्रोशिष्रः मे. लघ्रण. 
लक्षणा है जिससे इसका श्रथ "कलं कित होगा । जब प्रभुसत्ता ही श्रन्धी होगी 
तो फिर विवेक की क्या चलेगी † इस श्रन्धेपन' की चर्चा नाटक मे बहुधा आई 
है, यथा-श्रन्ै राजा कौ प्रजा कर्द तक देखे ? (प° १५) देखेंगे कंसेवे ? 
भ्न्धे है" (०१५) पर वह संसार स्वतः मेरे श्रन्धेपन से उपजा था ।' (पृण 

१७) भ्रादि । 

रक्षणीय कृष भी नहीं था यहाँ 

संस्कृति थी यह्‌ एक ब्ूढे ओर अन्धे की 

जिसकी सन्तानं ने 

महायुदध घोषित किए, 

जिनके अन्धेपन मे मर्यादा 

गलित अद्ध वेश्यासी 

प्रजाजनो को भी रोगी बनाती फिरी 

उस अन्धी संस्कृति, 

उस रोगी मर्यादाकी 

रक्षाहूम करते रहे 

सतह्‌ दिन । (पृ ०१३) 

सन्दभं-महाभारत युद्ध के ्रन्तिमि (श्रठारहूवे) दिन की सन्ध्या के समय 

कौरव के महूलों के सूने मलियारे मे धमते हुए दो बुढे प्रहरी परस्पर वार्तालाप 
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करते) वे कहते ह कि हम पहरादे देकर थक चुके है; भाले श्रौर गल के 
भार को लिए हुए हम निरथंक पहरा देते थे 1 हम केवल रक्षक थे किन्तु नाम 
के रक्षक क्योकि यहाँ रक्षा करने योग्य कुछ भी नहीं था । प्रस्तुत भ्रंश दूसरे 
प्रहुरी का कथन है| 

व्याख्या- वस्तुतः यहाँ एेसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसकी रक्षा की 
जाती । केवल एक बद्ध भ्रौर अ्नन्धे (धृतराष्टर) की संस्कृति ही थी जिसको हम 
रक्षा करते थे । उस भ्रन्धे धृतराष्टर की सन्तानो ने महायुद्ध घोषित किये । उसके 
भरन्धेपन मे मर्यादा की लकीर पीटी जा रही थी । मर्यादा गले हुए भ्रंग वाली 
(क्षीणकाय अथवा गले सडे भ्रगोँ वाली) वेद्या के समान प्रजाजनों को भमी 
रोगी बना रही थी भ्र्थात्‌ जिस प्रकार कोई गलित यौवना जरती वेश्या श्रपने 
सम्पकं से युवकों कोभीरूणबनादेतीहै,स्वयंतोरुण होती ही है उसी 
प्रकार धृत्तराष्ट्‌ के राज्य में मर्यादा स्वस्थरूप में दुष्टिगोचर नहीं हो रही थी 
केवल नाम कीमर्यादाथीजो भीरताकी ही योतक थी । हम सत्रहु दिन तक 
केवल श्रन्धे की तथाकथित उस संस्कृति भ्रौर रूण मर्यादा की रक्षा करते रहे । 
भाव यहहैकि हम केवलदढोग के दिलवि मात्रके रक्षक थे इससे हम ऊव 
चुके है।' 

द १. यहां प्रहूरियो के माध्यम्‌ से कोरे थोधे. र्य 
भावृ.2 प्रहरो उस. जनता के प्रतीक है जो_ दासवृत्ति से 


तसे 
पीडित है! श्रथति सामन्तशाही शासन का घ्रातंक्‌ जिसके सिर पर्‌ , श्रयति सामन्तदाही गापुन का श्रातंक्‌ जिसके सिर पर चढा हुभ्रा 
॥ 

॥ २. गचित श्र वेश्या यी" मे उपमा अलंकार द्रष्टव्य है। 

भीष्मने कहाथा, 

गुरूद्रोणने कहा था 

दसी अन्तःपुर में 

आकर कृष्ण ने कहा था- 

"मर्यादा मत तोडो 

तोडी हई मर्यादा 

कूचले हए अजगर सी 
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गु जलिकामे कौरव-वेश को लपेट कर 
सूखी लकंड़ी सा तोड़ लेगी ।' (पहला अंक प° १७) 
सम्दभे--युदधस्थल से संय राति प्रारम्भ होने तक्‌ _ कोई समाचार. बही 
लये । चिन्तातुर धृतराष्ट्र से विदुरं उनके मौन कां कारण पूरते ह। 
धृतराष्टर कहते हँ कि मुभे जीवन में प्रथम बार श्राशका व्यापी है। 
दस पर विदुर कहते हँ --श्राशंका ? श्रापको जो व्यापी है भ्राज वह्‌ वर्षो पहले 


हिला गयी थी सबको । धृतराष्टू के यह कहने पर कि "पहले प्र्‌ कभी भी तुमः के यहु कहुने पर कि "पहले पर कभी भी तुमने 


यह्‌ नहीं कहा विदुर्‌ कारण स्पष्ट करते है शीं कहा" विदुर कारण स्पष्ट करते हैं 


व्याख्या-- विदुर कहते ह--'महाराज' जिस समय द्रौपदी को भरी सभा 
मे नग्न किया गया था उस समय भीष्म पितामह ने इस बातकां सकरेत दिया 
था कि मर्यादा का तोडना घातकहै। गृरुद्रोणने मी समस्ाया था । कृष्ण 
ने यही श्रन्तःपुर में श्राकर कहा था कि मर्यादा भंग मत करो । मग्नं मर्यादा 
बड़ी भ्रनिष्टकारिणी होती है । जिस प्रकार कुचला हृभ्रा अ्रजगर क्षुब्ध होकर 
सूखी लकड़ी को भ्रपनी चपेट म डालकर तोड़ डालता है उसी प्रकार तोड़ी हुई 
मर्यादा समूचे कौरववंश को तोड़ डलेगी । कितु दुर्भाग्य ! श्राप सवके संकेत देने 
पर भी कुछ नहीं समक सके । 
विक्ेष---१ विदुर्‌ के शब्दां से मर्यादा रक्षा कौ _ महत्ता भरकः के शब्दों से मर्यादा रक्षा की महत्ता प्रकट 
होती है । लेखक मर्यादा को तोडने के पक्ष मे नहीं मर्यादित श्राचरणों पर 
वह्‌ बल देतादहै। 
२. उपमा श्रलंकार (तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हए श्रजगर-सी गुजलिका में 
कौरव-वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी-सा तोड़ उलिगी ।} 
पर वह्‌ संसार 
स्वतः मेरे अन्धेपन से उपजा था। 
पने अपने ही वेयक्तिक सम्वेदनसेजो जानाथा 
केवलं उतना ही था मेरे लिये वस्तु-जगत 
इन्द्रजाल कौ माया-सुष्टि के समान 
घने गहरे अंधियारे में 
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एक काले बिन्दु से 

मेरे मन ने सारे भाव किये थे विकसित 

मेरी सब वृत्तिं उसी से परिचालित थीं, 

मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीत्ति, मेरा धमं 

विलकूलमेराही वेयक्तिकथा 

उसमें नतिकता का कोई बाह्य मापदण्ड था ही नहीं 

कौरव जोमेरी माँसलता से उपजेथे 

वे ही थे अन्तिम सत्य 

मेरी ममता ही कहूँ नीतिथी 

मर्यादा थी | (प्रथम श्रं प° १७-१८)} 

सन्दभ--महाभारत युद्ध के श्रन्तिम दिन रात्रि में धृततराष्टर के चितित होने 
पर्‌ विदुर्‌ उसे बतति हँ कि धृतराष्ट्र कै चित्तमेजोप्राशंका भ्राज व्यापी है 
वह्‌ तो वर्षो पूवं सबको हिला गयी थी । भीष्म, द्रोण भ्रौर कृष्ण ने पहले ही 
मयादा न तोडने के लिये कहा था । इस पर धृतराष्ट श्रपने जन्मान्धत्व की 
"बाहरी यथाथं या सामाजिक मर्यादा को न देखने का हेतु बताता है । विदुरं 
के यह्‌ कहने पर कि "जसे संसार को किया था ग्रहण श्रपने श्रन्धेपन के बावजुद 
वैसे ही मर्यादा ग्रहृण करनी थी--धुतराष्ट्‌ इन शब्दो मे श्रपना पक्ष प्रस्तुत 
क 


करता है । 
व्याख्या --धृतराष्ट्‌ कहता है - "विदुर ! जिस संसार को मैने ग्रहण करिया 


धा; वह्‌ भी मेरे ्रन्धेपन से उन्न हृश्रा था । मँ स्वार्थान्धं था। जितना मने 
भ्रपने स्वाथपरक वैयक्तिक दुष्टिकोण भ्रौर श्रनुभूति से जाना था उतना 
ही मेरे लिए वस्तु जगत्‌ था ब्र्थात्‌ मेरे लिए मेरे लामकाही प्रतिपादन करने 
वाला संसार था, दोष का मुभसे कोई सम्बन्ध नहीं था । जिस प्रकार बाजीगर 
रात्रि के प्रन्धकार में घड़ेपर या दीवार पर एक काला बिन्दु बनाकर उसीसे 
समस्त बाजीगरी की माया का विकासि करते है उसी प्रकार मेरे मनम भी 
मेरी स्वा्थन्धिता के काले बिन्दु से मेय समस्त जीवन परिचालित था) 
मै उन्हींकोस्नेहकरताथाजोमेरेथे, मै उन्हींसेष्रणाकरता जो मेरे नहीं 
थे; मेरी नीति यही थी कति श्रपनों को लाभान्वित करू श्रौरमेरा ध्मेभी यही 
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थाकिग्रपनोंकापक्षलू भले ही वह्‌ उचित हो श्रथवा भ्रनुचित ! इस स्वार्थी 
ग्रौर व्यक्तिक्‌ दृष्टिकोण मे तंतिकता कोई बाधा नहीं डाल सक्ती थी । मेरे 
लिये सामाजिक मर्यादा का कोर स्थान नहीं था क्योकि मेरा समाज तो कौरव 
हीये; मेयासंसारतोकौरवोंतकही सीमितथा। वे कौरव मेरी मांसलता 
से उत्पन्न थे । क्योकि विवेककीश्रोरसे रखें मदे हुश्रा था श्रतः मु 
ग्रन्धे के लिए कौरव दही ्रन्तिम सत्य थे श्रौर उगके प्रति ममत्व श्रन्तिम मर्यादा 
प्रौर नीतिथी । रेतेमें भलेही मूभे भीष्म, द्रोण याटृष्ण समते, मै कंसे 
उनको बात को सुन सकता था !' 
विशेष--१. धुतराष्ट्‌ को लेखक ते भ्राज के उस शासक के प्रतीक के. रूप 
मं प्रस्तुत क्या है जो माई भतीजावादं का पोषक है, भिसके श्रागे अ्रपने गगौ 
की बात मान्य होती है भले ही न्यायका गला धुटताहौ । एसे शासक को 
पश्चात्ताप तो होता है--पर होता है तब जब उसका सर्वनाश हौ तेता है| 
२. उपुमा-अरलुका लकार ("वस्तुजगत्‌ इन्द्रजाल की माया-सृष्टि के समानः) । 
आज मृज्ञे भान हुभा । 
वैयक्तिक सीमाओं के बाहूर भी 
सत्य हु करता है 
आज मृन्ञे भान हुञा । 
सहसा यह्‌ उगा कोई बध टूट गयादहै 
कोटि कोटि योजन तकं दहाडता हुभा समुद्र 
मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जगको 
लहरों की विषमय जिह्वाओं से निगलता हुआ 
मेरे अन्तमेन में पेठ गया 
सब कुं बहु गया 
मेरे अपने वेयक्तिक मूल्य 
मेरी निश्चिन्त किन्तु ज्ञानहीन आस्था ? 
(पहला अंक पु० १६) 
सन्दे धृतराष्ट्‌ के लिए कौरव दी श्नन्तिम्‌ स्य ये, ममता ही श्रन्ति 
नीति श्रौर मर्थष्दा थी । किन्तु महाभारत के पहले ही दिन से वह्‌ भ्रन्तिम सत्य- 
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कौरवो का संनिकबल-मठ श्रौर शक्तिहीन सिद होने लगा था-इसतथ्यका 
विदुर हारा प्रकाचत्‌ करने पर धृतराष्ट्र प्रस्तुत पंक्तियो सं श्रपनी . वास्तविकता 
का परिचय देता है! 
व्याख्या -धुतराष्ट्‌ कहता है-- “राज महाभारत के श्रठारहुवे दिन मुभे 
प्रतीत हुथ्रा कि जि मै एकमात्र सत्य समभता था उससे श्रतिरिक्त भी सत्य 
है। भतो कौरवको दी श्रपने वैयक्तिक सम्वेदन से परम सत्य समकताथा 
किन्तु उनकी निर्दर पराजय ते सिद्ध कर दिया कि उनके श्रतिरिक्त भी सत्य 
है । भ्राज सहसा मेरे मन मे संकुचित टष्टिकोण का लोप होने लगा दहै । जिस 
प्रकार कोई टुटा वंध न्रथवा करोड़ों योजन तक गर्जना करता श्ना समद्र 
सीभित बस्ती को धिगल जातादहै व्हावे जातारहै उरी प्रकार व्राज इम्न पत्य 
के भानसे मेरी निश्चिन्त रिन्त ज्ञानहीन भ्रास्थाएं बह गयी, मेरा सीमितं 
ग्नुभानित जगत्‌ विलुप्त हौ गया ।“ 
विलेष १. प्रायः मनुष्य तव तक श्रपनी मन्यत्र कौ ही सावभौम मानता 
है जव तक उसको ठौकर न लगे । लेकर लगने. प्र्‌ वह मानने. लगता.दै.कि 
उदरी मन्थता ही एक माव सत्य नदीं थी । प्रस्तुत पंकितियों मेँ इसी तथ्यकौ 
शरोर संफेत है । 
२. निश्चिन्त किन्तु ज्ञानहीने श्रास्थ्द--धृतराष्ट्‌ कौरदु केः प्रति निरि 
चन्त रू से पुश्चपात्री था किन्तु था श्रुविवेक्‌. ग्रस्त । 
भयहितो, 
ज्ञान है अधूरा अभी) 
प्रभु नैका था यह 
(ज्ञान जो समपित नहीं है 
अधूराहे 
सनोबुदधि तुम अपितिकरदो 
ससे । 
भय ते मुक्त होकर 
तुम प्राप्त सृञ्चेदीहोगे 
इसमे संदेह नहीं ।' (पटला स्क प° २०) 
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सन्दभे--धृतराष्ट्‌ के मनवे यहु भान होने पर करि उसकी मान्यताएं ही 
एक सात्र सत्य नहीं थी--सत्य कर श्रौर हौ धा--विदुर्‌ उसे समते कि. 
यह _पौड़ा-पराजय-जन्य ज्ञान हटतादायक्‌ है पीडा-पराजय-जन्य ज्ञान इढतादायक्‌ ह । किन्तु धृतराष्ट्‌ के मत से यह 
कान भयको ही ज्म देता हुभ्रा प्रतीत होता है क्योकि इस ज्ञनं से श्रपने स्वं 
नाद की श्राङका प्रसूत हो गपीहै। इस पर विदुर उनके इस ज्ञान कौ श्रपू्णेता 
प्रतिपादित करते है? 





व्याख्या--विदुर महाराज ! यदि श्रापके चित्त में भय का भ्रंश विद्यमानं 
हैतोज्ञान श्रधूरा है-व्योकि ज्ञानी व्यवितिको भय नहीं व्यायता । प्रभु 
(कृष्ण) ने (गीतोपदेश के समय) यहं कहा था रि नौ ज्ञान पूरण॑तया समपित 
नहीं है वह्‌ श्रपणे दै, ग्रतः मु मन श्रौर बुद्धि पित करदो, निर्भय होकर 
तुम मूभेही प्राप्त होगे ।' 


दिशनेष १, यहां गीता की इस उक्तिकी शरोर सं गीता की इ उक्ति कौ श्रोर संकेत है :-- 
“मय्मेव मन आधत्स्व मपि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि सय्मेव अत अध्वं त संशयः ।। 
(गीता १२-८)} 
“मय्यपितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।'' 
(गीता प° १२-१४) 
लेकिन अन्धी नहीं थीम) 
मैने यह्‌ बाहर का वस्तु-जगत अच्छो तरह जनाथा 
धर्म, नौति, मर्यादा, यह्‌ सब है केवल आडम्बर मातर, 
मैने यह्‌ बार बार देखा था । 
नि्णयके क्षण में विवेक ओौर मर्यादा 
व्यर्थं सिद्ध होते आये ह सदा 
हम सब के मन मेँ कहीं एक अन्ध गह्वर है । 
बैर पशु, अन्धा पशु वास वहीं करताहैः 
स्वामी जो हमारे विवेक का, 
नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृप्णापेण 
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यह्‌ सब हैँ अन्धी प्रवृत्तियों की पोशाक 
जिनमे कटे कपडो की आंखें मिली रहती हँ 
मूञ्चको इस सूठे आडम्बर से नफरत थी 
दसलिए स्वेच्छा से मैने इन आंखों पर पटरी चढा रखी थी 
(पहला श्रक पु० २१) 
सन्दभे-- प्रस्तुत पंक्तियों मे गान्धारी उस कटु श्रौर घोर यथा्थंका चित्र 
प्रस्तुत करती है जिसका ददन उसने अपने जीवन मं श्रिया था । 


व्यास्या-- गान्धारी कहती ह ““भले ही मेरे पति यह स्वीकार करं किव 
ग्रधेयेग्रतःवेही दोषीथे किन्तु यह्‌ नहीं मानती । मेँ ग्रन्धी नहीथीः,रमे 
सब कुछ समभती धी । मैने बाहरी संसार को अपने चमं चधुग्रोंके इासग्रौर 
ग्रपने श्रनुभव से भली प्रकार जान रखा था। मैने दुनिया देखी थी । मुभे यह्‌ 
ज्ञात था कि धर्म, नीति श्रौर मर्यादा केवल दिखावेके लिए है, केवल ढोंग है । 
जिस समय दो पक्षों की उच्वावचताका तिणंय किया जातादहै, निणंय श्रौर 
विवेक धरे रह्‌ जते दै निर्णायक पक्षपाती बन जाता ्रानों के लिए । यह्‌ 
एक मनव-सत्य है । किसी के भ्र॑धे होने से कुछ नहीं बनता-विगडता । मनुष्यः 
स्वभावसे ही स्वार्थी है उसके मन मे कहीं न कहीं एकं ॒अ्रन्धा गड्ढा है जनाँ 
बर्बर श्रौर अ्रन्धा पलु वास करता है। भ्र्थात्‌ सबके मन में कमजोरी श्रथवा 
मूदग्राह दै । इसी के कारण मनुष्य बबेरता करने में श्रौर पक्षपात करने में नहीं 
भरुकता । यही यथाथ है रि हमारा विवेक स्वाथं श्रौर बनैरता से श्रधिशापित 
है । रही बात नैतिकता, मदि, अनासक्ति शौर कृष्णापेण की, ये सब तो भ्नन्धी 
प्रडृत्तियों की पोक्षाके है श्र्थात्‌ जिस प्रकार वु मेँ कपड़ा काटकर ग्रे बनाई 
जाती है श्रौर उसके भ्रन्दर रहने वाला प्राणी उन रलो से भक्ता रहता है 
इसी प्रकार मर्यादा प्रादि तो नामके लिए ऊपर श्रोदी जाती हः उनके श्रन्दर 
से ककता तोस्वाथं प्रौर बबेरताहीरहै। जो लोग यहु कहते ह कि वे नैति- 
कता के पवित्र पथकेभ्रनुयायी ह मर्यादा के परम रक्षक श्रौर प्रनस्त है, 
प्रसक्ति से पराडःमुख है एवं सर्वारम्भपरित्यामी होकर निष्काम कर्म करते हैः 
वेढोगी रहै, भीतर से कपटभरे स्वार्थी ह म इस मिथ्या श्राडम्बर्‌ से प्रणा 
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करती थी । वस्तु-जगत के इस सदातन कपटी व्यवहार कोम प्रपनी भ्रखोसे 
न देखु-- इसलिए भने ्रपनी इच्छासे्रांखों पर पटीचढारवौथी | मेँ 
अन्धी नहीं थी । इस लिए धुतराष्ट्‌ का यह्‌ कहना कि मही ग्रनधा था--भ्रतः 
किसीका दोष नही-- व्यथं है दोष था-ङृष्णकाग्रौर नंतिकताका दम 
भरने वालों का ।' 


विहेषव - १. गन्धारी को ग्राजके घोर यथाथंवादी हषिकोण के प्रतीक के 
रूप मे प्रस्तुत जिय गधा है जिसके श्रि कोरी मर्णादा दरु ग्रथ तदी रलतौ । 
२. श्रनासक्ति, इृष्णापंण---यीता के. अरनासविक्तियाग श्नौर सब कुछ 
भगवान्‌ को श्रपण करने वाली प्रति पर श्रक्षेय है । गीता में कहा है- 
~ तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्तोति पुरुषः । (२-३६) 
“यत्करोसि यदश्नासि यज्जुदहोसि ददासि यत्‌| 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥।'' 
“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्तवैवमात्यानं मत्परायणः ॥'' 
पता नहीं 
प्रभुहै यानहं 
किन्तु, उस दिन यह्‌ सिद्ध हुभा 
जव कोई भी मनुष्य 
अनासक्तं होकर चुनौती देता है इतिहास को, 
उस दिन नक्षत कौ दिशा बदल जाती है। 
नियति नहीं है पूवे-निर्धारित-- 
उसको हर क्षण मानव-निणेय बनाता मिटाता है । 
(पहला भ्र क पृ० २४) 
संदभ- बढा याचक (भविष्य) महाभारत के अन्तिम दिनक रात्रिग 
धृतराष्ट्‌ से कहता है किमे भुढासिद्धहुभ्रा । मैने यह्‌ कहा था कि युद्धम 
कौरवो की विजय होगी । किन्तु युद्धस्थल मे एक व्यित के प्रागमन से पासा 
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ही पलट गया, कौरवं परास्तं हए ; मेरा समस्त विज्ञात मिथ्या सिद्ध हूुम्रा । 
उस व्यवित्‌. (कृष्ण) कौ वदुर श्रभु बताते है किन्तु गान्धारी उन्हँ प्रभु रूप 
म स्वीकार नहीं करटी 1 इस पर दूदा याचक (भविष्य) छृष् की सहृत्ता का 
स्पष्टीकरण देता है | 

व्यख्या-- इद्ध याचक कहता है--पता नही, कृष्ण प्रभु है या नहीं । कितु 
महाभारत के युद्ध मेँ उनके भ्रागमन से यह्‌ सिद्ध हौ गया कि ञव कोई भी व्यक्ति 
निष्कामभावे से इतिहास को चुनौती देतादैतो उस दिनि नक्षत्र भी श्रपना 
मागं बदल लेते हैं भ्र्थात्‌ कमठ व्यक्ति के प्रयत्नो से भाग्य भी बदल जाताहै। 
भाग्य (नियति) पहवे से निर्घारिद कोई वस्तु नहीं है; उसे प्रतिक्षण मनुष्य कां 
तिणय बनाता श्रौर मिटाता रहता है । मेर यह भूल थी जो कौरवं की विजय 
की भविष्यवाणी कर दी; उस समय नक्षत्र यही कह रहै थे चिनु श्रनासक्त 
होकर चुनौती देने वाले कृष्ण ने नक्ष की गति ही बदल दी श्रौर कौरवोका 
भाग्य ही पलट गया | 


दीक सही है सनृष्यके कमं भाग्य के विधाता; कोरी भाग्यवाद्धिता मन्य 
यहीं । जसा कि कहा है :- 
“उद्योगिनं पुरुष सिह मुपंति लक्ष्मीः 
देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, 
देवं निहत्य कुर पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽ दोषः ? ” 
दून पङ्तियौ का सन्देय यह-६-@.यदि नेता _रवाथमृक्त' पुकितियों 2 स्वाथेमूक्त होकर राष्ट 


की सेवा करे तो वह पमस्ति उन्नति करा सकता है । सेवा 








ह्‌ पर्याप्त उन्नति करा सकता है । यदि प्रपनी लालस कीं 
एति में श्रासक्त व्यक्ति राष्ट्‌ कानेतादहेगातो वहु नाल्ञ का कारण होगा| 
कर्मठ श्रनासक्त नेता इतिहास को बदल देता) 'मदेवोदहँजो जमाने को 
ददल देते है।' 

कंसा यह्‌ शाप मूर व्यासने दिया 

अनजानेमें 
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हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, ब्रिप्लव के बावजूद 
शेष बचोगे तुम संजय 
सत्य कहने को (दूसरा भक, पृ०३१) 
संद वनथ में सञ्जय भटक गया है | कृतवर्मा उमे जीवित मिल बाता 
है । तवमा उक य पूत है कि पाण्डवौ ने उपे जीवि कंसे छोड़ दिया ? 
इस पर संजय व्यासके लापके कारण श्रपनी स्मरता कौ सुचना देता है :- 
व्याख्या-पंजय कहता है--“स जीवित हू । उक्त भीषण संग्राममे नहीं 
मरा) यदि सरजातातोत्रच्छाथा, कमस कम यह्‌ कष्ट भरा संवाद अन्धो 
कोतोन सुनाना पडता । व्यास ने यह्‌ कहु दिया कि संजय श्रवध्य है, भ्रतः 
यह्‌ नदीं मरेगा !' यचि व्याप्त नेतो मप्र दया ही दिखिवायी किन्तुमेरेमतसे 
तो यहं मेरे लिए एक कष्टकर शाप । इस शापको व्यास ने मुभ अ्रनजाने 
मेहीदेदिया। व्यापके कृथानानुसार मभ प्रत्येक संकट, युद्ध, महानाश, प्रय 
श्रौर विप्लवके होने पर भी सत्य कहने के लिए शेष बचा रहना हेगा 1 यह्‌ 
मेरे लिए केसी विडम्बना है!" 
विशेष १. संजय तटस्यद्रष्टा का प्रतीक है । हर युद्ध, संकट, विप्लव श्रादि 
के बाद तटस्थ भ्यक्तिदही सत्य का प्रकाशन कर सकते हैँ । भूदृग्राह वाते पक्ष- 
पातीतोयृद्धसैमरदही जति हैँ | तटस्थ भ्यव युद्ध के ्रनन्तर सच्ची घटना 
का व्यराद्पानं करते है, फणड़ के कारणादि का सीरक्नीर विवेक करते हँ । किन्तु 
यहु सत्य-कथन करना है बडा उत्तरदायित्व पूणं कार्यं, इसीविए यह्‌ कष्टप्रद 
है । यह्ीकारणहै कि संजय भ्रपने तटस्थ जीवनकोभी च्ापकीसंज्ञादेरहा 
है । सजय की तटस्थता का उल्लेख द्वितीय म्रककेप्रारभमें कथागायनमेंभी 
किया गया है-- 
"संजयं तटस्थ हृष्टा शब्दो का शित्पी है 
पर वहू भी भटक गया असमन्जसके वनमें 
दाधित्व गहन, भाषा अपुणं, श्रोता अन्धे 
पर सत्य वही देगा उनको संकटक्षण सें 
वह्‌ संजय भी 
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इस मोह निशा से फिर कर 
है भटक रहा 
जाते किस कटक-पथ पर ।' 
यह्‌ भी सकरेत है कि युद्धोपरान्त तटस्थ इतिहास-लेखक भी एक दार तो 
ग्रपमञ्जस मे पड़ जाताहै कि वहु भ्राने वाली पीठीकोसत्य का बोध किस 
प्रकार करार | 
२. महाभारत की कथा के भ्रनुभार व्यास ने संजय दो प्रमरबना दिया 
था यहाँ इसी तथ्य को मूल उत्सके रूपमे लिया गया है । 


मने मरोड दिया 

अपने इस धनुष को । 

कुचले हुए सपसा 

भयावह्‌ किन्तु 

शक्तिहीन मेरा धनुष है यह्‌ 

जेसा है मेरा मन 

किसके बल पर लुगा 

मे अब 

प्रतिशोध 

पिता की निम॑म हत्या का। (द्वितीय शरक प° ३३-३४) 


संदभे-- महाभारत के श्रप्रतिम वीर श्रश्वत्थामा ते कौरवं की पराजेयके 
प्र्चात्‌ श्रपने धनुष को मरोड डाला था । यहाँ वह इसके बाद भी प्रतिहिसा से 
ग्रस्त होकर सक्रिय होने की सुचना देता है । 

व्या्या--म्रर्वत्थामा कहता है--“भ्राज जब मैने दुर्योधन को निःशस्त् 
भ्रौर दीन देखा तो ने अ्रपना धनुष सरोड्‌ दिया । भ्रव मेरे धनुष की बह दला 
है जो एक कुचते हुए सपं की होती है । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार कुचला हुश्रा सपि 
देखने भे तो भयंकर लगतादहै किन्तु वैसे भीतरसे होता है शवितहीन उसी 
प्रकार देखनेमे तो मेरा धनुष श्रबे भी भयंकर प्रतीत होता है किन्तु मरोड 
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दिया जनेके कारणदहै। यह शक्तिहीनहै। ठीक इसी प्रकार मेरे मनकी 
दशा है; एक ग्रोर तो यह पाण्डवो से श्रपने पिताकी हत्याका बदला लेने के 
लिए भयकररूप धारण कराह किन्तु दूरी भ्रोर सेना प्रादिके साफटहोने 


से श्रौर मनमेंनिर्वेदका सञ्चार होने से मन रिथिलहो चलाहै। एमेमें 
जबकि बाह्य शक्ति का प्रतीक धनुष भी मरोड़ा हृश्रादहै ओर मनमभी ट्ट चूका 


है - किसके बल पर श्रपने पिता की तिरदेयतापूवंककी गयी हत्या का बदला 
ले सकगा ?" 

विशेष- (१) श्रश्वत्थामा को _मन.स्थिति कमी श्रभिव्यजना बड़ी समथ 
है । _उप्तफे सा हा का_ ग्न्त यह्‌ प्रकट १ है। एक श्रोर उस श्रपतने पिता 
की हत्या का प्रतिशोध लेनाहै श्रौर दूसरी श्नोर दुर्योधन की दीनता से वह्‌ 
निविष्ण है । 

(२) उपमा ग्रलंकार्‌ श्रुचले हए." मन (कुचले हए "मन । 

(३) निमंम हत्या---ग्रश्वत्थामा के पिता द्रोणाचायं की हत्या वडी 


चालबाजी मरौर निदैयता $ साथ की गई थौ । वेहृतै तौ युधिष्ठिर ते रदत्यामा 
म फिर धष्टयम्न ने उन पर वार 
केथा । इस हृत्या का बदला लेनेक माने प्रतिन्ञाकीथी। वेणी 

संहार नाटक मे इस प्रतिज्ञा का यह्‌ स्वरूप है :- 

"यो यः शस्त्र विभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 

यो यः पाञ्चालगोव्रं शिशुरधिकवया गभंशय्यां गतवा । 

यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः । 

क्रोधान्ध स्तस्य तस्य स्वयमपि जगतायन्तकं स्यान्तकोह्‌ऽम्‌ । 

किन्तु नहीं । 

जीवित रहूगा मेँ 

अन्धे बबेरपशुसा 

वाणी ह सत्य धमराज की । 

मेरी इस पसली के नीचे 

दो पंजे उग अये 

मेरी ये पूतलिर्याँ 

बिन दातो के चीथ खाये 

पाये जिसे (दूसरा अ्रंक पृ० ३६ } 
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संदभ--भ्रस्वत्थासा कहता ह कि यृधिष्टिरिने नरोवा कुल्जयो दुः 
कहकर श्रपने श्रध छल हाय रुके पशु मेँ परिणत कर दियाथा। व्यौकिर्मँ 
भ्राज उनके इस श्रदधं सत्य को पणं सत्यबनादरू। इन पवितो मे इसी भाव 
कौ ग्रथिन्यक्ति हुई है । 
व्याद्या--ग्ररवत्थामा कहता है--“"तहं म श्रात्मघात तहं कर्मणा; मै 
प्रवदय जीवित रंगा पदु बनकर, वह्‌ पहु जो नितान्त बवेर हदा है । धर्मराज 
युधिष्ठिर की वाणी सत्यहो। भावयहहै कि युधिष्ठिर ने श्ररदत्थामा हतो 
नरो दा कुञ्जरो वा' कहुकर मेरे मनव भ्रौर प्ड्युको एकं उद्घोषितं कर 
दिया । जवे बदनामहोहीगयातोफिर्म पु बनकरही दिला दगा) 
परु जेसी बवेरता धारण करके मँ वध मे प्रहृत हण । अवतो मेरी इच्छाहै 
कि हसक पशु के समान मेरी पस्तलियों के नीचेदो दुखार पञ्जे निकल श्राय 
भ्रौर मेरी पुतलिथं एसी भयङ्कर हये जाएं जिनसे प्राणी डरने लगे; बिना तों 
केदहीवे उसे चबा जाय मेरे लिए केवल वध ही वध श्रन्तिम लक्ष्यहये।'' 
बिकद--शर्मरान्‌ मे साभिप्राय दि ह च परिक मे साभिप्राय दिडेष हतस प्रिकःरदुर शलकार) 
तटस्थ! 
मातुल भै योधा नहीं ह 
बवेर पशु ह 
यह्‌ तटस्थ शब्द 
है मेरे लिये अथंहीन । 
सुन लो यह्‌ घोषणा 
इस अन्धे बबेरपण्‌ु की 
पक्षम नहीहै जो मेरे 
वहु शत्‌. है + (दसस अक पृ ३७-३८) 
संदभं--श्ररवत्थामा सञ्जय का गला दवोच सेता है। कृतवर्मा श्रौर 
कृपाचार्य तटस्थ अवध्य सञ्जय को बचाते हैँ । कृपाचायं श्रहवस्थामा से कहते 
ह --'दध-- लेकिन चातर का- कंच योद्धा हो प्रश्वत्थामा ? सञ्जय अवध्यदै, 
तटस्थ है ।' इसं पर (कृतवर्मा कै बन्धन में छेटपटाता हृ्रा) श्रस्वत्थामा तटस्थ 
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कोभीतत्रूकेषरूपमें ग्रहण करनै की ्रपनी मनौत्ति का परिचय देताहै। 

व्यार्यां --"तटस्थ शब्द मेरी दुष्ट मे कु प्रथं नहीं रखता । मामा । 
भ्राज यै योद्धा नहीं ह; मै योद्धातो युिष्ठिरके प्रधेसत्यसेपूवेथा! भ्राज 
तोसेंपद्युमाव्रहूं। मेरे विएएकही काम श्रवशिष्टहै, वहु है वध करना । 
मेरी यह्‌ धोषणा ध्यानसेसुनलोकिजोमेरेपक्षमेनहींहै वहमेरारशत्रुहै। 
रथात्‌ मेरे लिएदोही कोयं मात्यरहै--सवु शौरमित्र। जौ मित्रं नहींदै 
भले ही वह्‌ तटस्यहो; मेराशत्रुहै रौर शत्रु का वध प्रावर्यक है ) इसको तो 
तुम भी मानते दहो) श्रत: श्राज मै तटस्थ सत्यकथनकर्ता सञ्जय को भी नहीं 
छोडमा 

विशेष--श्रदवत्थामा श्ाज के उन्‌ रचित सम्पन्न देशोका. प्रतीक जो 


नि 
किी-न-किंसी बाति पर संसारम संहारकारी युद्ध ठननेको तयार रहते मे संहारकारी यद्ध ठाननैको तयार रहते 





में श्राज की व्यज्जन द्रष्टव्य है । 
आज इस पराजयकी बेलामें 
सिद हा 
सलुटी थी सारी अनिवयेता भविष्य की । 
केवल कमं सत्य है, 
सानवनजोकरवाहै, दसी समय 
उसी मे विहित है भविष्य 
युग-युग तक का | 
इसीलिए उसने कहा 
अजुन 
उओ अस्त 
विगत ज्वर युद्ध करो 
निष्कियता नहीं 
आचरणमेदही 
मानव अस्तित्व की साथेकताहै। (दर्रा प्रक पृ० ४०) 
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संदभ--डृदढ याचक गान्धारी के पससे चलकर दर निकल श्रायाहै। 
इन पंवितियों मे वह्‌ श्रपनी भविष्यवाणी के मिथ्यात्व का चिन्तन कर रहा है । 

व्याह्धा--“यद्यपि मेने युद्ध से पूवं भविष्यवाणीकीथी किदुर्योधनकी 
जीत होगी किन्तु राज दुर्योधन की पराजय हो गयी । भ्राज यह्‌ सिद्धहयौ गया 
कि भविष्य के विषयमे कु भी भ्रनिवायं निणंय नहीं लिया जा सकता । केवल 
वतेमान काल्मेजोकर्मं क्यिजतिर्हुवे ही सत्यरहैँ भ्रौर इन्हीं कर्मोके 
श्राधार पर युग-युगोंका भविष्यचिपा रहूताहै। भाव यहहैकि वतैमान- 
कालिक कर्मोसे ही भविष्यकालीन दशा का निर्माण होता है। इसलिए भविष्य 
के विषय में कोरे भ्रनुमान कामके नहीं हैँ पितु कमंही उसके निर्माति । 
यही कारण था कि महाभारतके युद्धमें श्रीकृष्णनेश्रजुन को निरालस्य एवं 
निष्प्रमाद होकर शस्त्र उठाकर युद्ध करने के लिए (कमं करने के लिए) कहा 
था। कृष्णते कहा था कि निष्कि रहने में मनुष्यकी सार्थकता नहीं भ्रपितु 
सक्रिय रहने में ही उप्तकी साथंकता है । 


विशेष--( १) यहाँ भाग्यवादिता के विरुद्ध कमंवादिता को प्रधान बताया 
गया है | 
(१) विगत वर युद्ध करो-गीता में कद्ध है । 
(३) निष्क्रियता नहीं श्राचरणमे ही-गीतामें सत्रिय रहने को कहा 
गया है-- 
"नियतं कुर्‌ कमं त्वं कमं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरया चापिच तेन प्रसिद्धये दकमेणः।॥।' 
(गीता प° ३-८) 
(४) मानव नजो करता हैः इसी समय --दसी विचार का ग्रगे भी प्रकादान 
हमा है 
'वतेमान से स्वतन्त कोई भविष्य नही 
> >८ >८ 
हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। (पृ* ४२) 
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दुपह्र होते होते हिल उठा नगर 
खण्डित रथ टूटे छकडों पर लद कर 
थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्या, चिकित्सक, 
विधवाएं' बौने, बहे, घायल, जजर । 
जो सेना रगबिरगी ध्वजा उड़ाते 
रौदते हए धरती को, गगन कपाते 
थी गई युद्ध को अद्रारह्‌ दिन पहले 
उसका यह्‌ रूप हो गया आते जते ।' 
(तीसरा श्र क पृ० ४७-४८) 
संदभे- तीसरे श्र॑क के प्रारम्भ मे कथा-गायनमे कहा गया है करि ठलती 
रात मे सञ्जय कौरव नगरी रँ श्राया । तमी से उनसे सारी कथा सुनतैुनते 
सुबह हो गयी; गान्धारी पाषाण प्रतिमा-सी हो गयी! दोपहर होने तक 
क्षत-विक्षत सेना के परिचारक लौट प्रये । प्रस्तुत पक्तियों में इसी स्थिति का 
चित्रण है । 


व्याख्या - दोपहर होते-होते कौरव नगरी मेँ विचित्र दृश्य उपस्थित हो 
गया जबकि खण्डित हए रथों भ्रौर छकंड़ों पर लदकर घायल ्रौर जजर ब्राह्मणः 
स्त्रियां, चिकित्सक, विधवां, बौने एवं द्ध कञ्नवुकी युद्धस्थल से लौट भ्राये । 
जिस सेना ने ्रठारह्‌ दिन पूवं उल्लाससदहित शोभाशाली वेद्भूषा में युद्ध के लिए 
प्रयोण क्रिया था भ्राज उसकी लौटते समय यह्‌ बुरी गति हो गयी । 


` विज्ञेष- (१) पराचीन काल मे युद्धयात्रा मे स्वस्तिवाचन के लिए श्नौर 
भ्रभिषेक श्रादिके लिए ब्राह्मण, सैनिको के विनोदके लिए स्तिया भ्रादिके लिए , सनिकों के विनोद के लिए स्तय (वारांगनाए) 
वायलो कौ चिक्रत्सा के लिए वैच (चिकित्सक), बडे-बडे. योद्धा्रो की परिन्यां 
-उन्दं परण देवे ॐ विए, शन्तःपुर की रक्षा के निमित्त वामन एवं दृध काचुकी 
भी जाते थे । लौटते समय पलियां विधवां हो गयीं भ्रौर भ्रन्य श्रनेक व्यक्ति 
क्षतविक्षत हो गये ] 






(२) युद्ध कौ विभौषिकाका संकेते) युद्धके बाद विकलागौं ग्रौर 
विधवाभ्रों कौ समस्या बड़ा उग्र रूपधारण करके सामने भ्रातीहै। भ्माधुनिक 
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युग मे भी यह समस्या संहं षये संडी ह । इन पवितयों से विनादवारी.द्धसे 
वचने का सन्देश मिलता है 1. 
(३ पर्यायं अलंकार दै पयय श्रलंकार 
दस पर विषाद मत करो युयुत्सु 
अज्ञानी, भय इवे, साधारण लोगों से 
यह तो मिलता ही है सदा उन्ह 
जो कि एक निर्चित परिपाटी 
से होकर पृथक्‌ 
अपना पथ अपने आप 
निर्धारित करते हँ । (तीसरा श्र॑क, पृ० ५४) 
संद्भ--घायलों के साथ धृतराष्ट्‌का पुत्र युयुत्सुभी, जो पाण्ठ्वौंकी 
श्रोर सेलडाथा, कौरव नगरीमेंश्च जाता । उसे देखकर लोग त्रस्त हो लाते 
हँ शौर उसे नरभक्षी गृढधको स्ना देते हँ । विदुर उसे देखकर पहुचान लेते हँ 
ग्रौर गान्धारी के पास चलने को कहते है ¡ तरैर्सेही कीरयो चे एकमात्र 
गर्वोन्नित मस्तके वाला सत्यपथी वताते । इस पर युयृत्पु व्यंग्यसे कहता 
किमैसत्यपर चलातभीतो लोगोंनै मुके दैत्याकार दिशुभक्षी गृढेवत्‌ 
बताया । दसं पर विदुर उपे निराशन होनेके लिए कहते ह । प्रस्तुत परितर्यां 


विदुरकादही काही कथनहैँ। 


व्शाख्या--युयुत्सु ! इसका खेद मत करो किं तुम्हूलोगोंने रिलुभक्षी 
याकार बताया हे ग्रौर तुम्हुं भ्राता देख लोगों ने किवाड बन्द कर लिये } यह 
तो संसारकानियमदहैक्िजों व्यर्वित लकीरके एकीर न होकर स्वत्त्त्र पथ-- 
जो उन्ह श्रच्छा लगता है श्रौर जिसका निर्धरण वे स्वयं करते है--पर्‌ चलते 
है उन्हे अ्रक्ञनी, भयग्रस्त, रूटिवादी सा्षारण प्राणियों सै श्रवहेलना भ्रौर 
ग्रपमान मिलता ही है। तुमने क्योकि सबकी तरह दुर्योधन का पक्ष न लेकर 
पाण्डवो का पञ्च लिया; श्रत दुर्योधन पष्टीय समस्त व्यवित तुम्हारी निन्दा 
करगे) 


विशेष--(१) यहाँ नवीन विधारों के प्रति पुरात्तमवादियो की उपैशबुद्धि 
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की प्रोर सकेत है! जन्तु यदि बटोही स्वाय पथ पर चलते वालाहौतो रसे 
चिन्ता श्रौर विषाद नहीं करने चाहिए । उसे चलते ही जाना चाहिए- 
"निन्दतु नीतिनिपुगं यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशत्‌ गच्छतु वा यथेसुम्‌ । 
अयव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः 11" 
(भतहरि) 
यह्‌ यग एक अन्धा समुद्र है 
चारों मीरसे पहाड़से धिराहुभा 
ओरदर्रोसे . 
ओर गुफाओं से 
उमडते हुए भयानक तुफान चारो मओरसे 
उसे मथरहं रहै 
ओर उस बहाव में मन्थन, गति हैः; 
किन्तु नदी की तरह सीधी नहीं 
बत्कि नागलोक के किसी गह्वरमें 
सकडों , केचुल चहे, अन्धे सपि 
एक दुसरे से लिपटे हए 
आगे पीठे 
उपर नीचे 
टेडे-मेहे 
रेगरहेहों 
उसी तरह सैकड़ों धारा उपधारापं 
अश्वे सापोंकी तरह विलबिला रहीं दै। 
दसा है यह्‌ अन्धा समुद्र 
जि हुम आन का भव प्रवाह कट्‌ सकते ह । 
(ग्न्तराल, पु ° ७२-७३) 
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संदभं ~ ्रदवत्यसाके द्वारा मारागया द्ध याचक. के सूपे 


उपस्थित होता है । य वहु तटस्थ रूप मँ अपने युग कौ आलोचना प्रस्तुत्‌ कर 
र दै +. 

व्याख्या--यह्‌ युग उस समुद्र के समान है जो अन्धकार से ्राच्छनहो 
प्रौर जो चारोंश्रोर से पहाडोंसेधिराहु्रा हो ) भावं यह है किं इससे बचकरर 
कहीं नहीं जाया जा सकता; जिधर भी प्राणी जायेगा उधर ही टक्कर सायेगा } 
इस युग रूपी समुद्र को दर्यो प्नौर गुफाग्रों से उमडते हुए तूफान चारों ग्रोरसे 
मथेडालरहेटँ। भाव यहहै किस युग में विषमताकी विभीषिका व्याप्त 
है । तुफानां के द्वारा मथित होने पर इस युग-समृद्र मे जो बहाव होता है उसमें 
गतितोदहै किन्तु वहु नदीकी तरह सीधी गति नहीं है अपितु नागलोक 
के सापोकी तरह टेदी गतिहै। 

भाव यह दहैकिभ्राजके युगम गतिशीलतातो है किन्तु संघषं पीडन एवं 
रोपण जन्य गति है। जिस प्रकार कँचुल चदु जाने पररसांप श्रन्धे हो जिह 
प्रौर वे एके दूसरे से लिपट कर नागलोक में बिलबिलाते हँ उसी प्रकार इस युग 
मे मदांघ भ्राडम्बर युक्त घातक प्राणी परस्पर लडते भगड़ते ्रविवेक सहित पडे 
हुए है । राज का युग एसा श्रन्धा समुद्र है जिसे हम भ्राज का भव प्रवाह कहु 
सक्ते है । 


विज्ञेष (१) भ्र तात्मा रद्ध याचक के कथन से लेखक. ने श्राघुनिक युग की 


व्यञ्जना की है । भाज का युग विषमताग्रों से ग्रस्त, सौहादैहीन, दिशादहीन, 
स्वार्थी एवं संघषेशील प्राणियों का युग है । प्रतीकृ-लली द्रष्टव्य है । 
(२) रूपक श्रौर उपमा श्रलंकार ह । 

इन पक्तियो से शरन्धा यग्‌" नामकरण कौ साधकता षिद्ध होती है ॥ 
मै दो बडे पहियों के वीच लगा हुभा 
एक छोटा निरर्थक शोभा चक्रू 
जो बड़े पियो के साथ घूमता 
पर रथ को अगे नहीं बढ़ता 
ओरनहीधरतीहीद्पातादहै) 
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ओर जिसके जीवन का सव से बड़ा दुर्भाग्य यह्‌ है 
कि वह्‌ धुरी सेउतरभी नहीं सकता! 
त (अन्तराल) पु० ७४) 
सदभे- इन पक्तियों मे प्रेतात्मा दद्ध याचक की यन्वरशक्ति से परिचालितत 
होकर सञ्जय मंच पर श्राकरर श्रप्ती ्रान्तरिक श्रसगति. का प्रकाशन कर 
चदाह 
व्याख्या -- “म सञ्जय हु, में कमलोक से वदहिष्ठृत हू क्योकि मँ तटस्थ 
हं । न स्वयं कमं करसकताहूंश्रौरन किसी कोक्मंमें प्रहत केरा सकता 
हूं श्रौर नाही तटस्थहोनेके नाते कमं मागं का दल्ञंन त्याग स्कताहु। मेरी 
दशा दो पहियो के बीच लगे उस शौभा-चक्रकीसीदहै जिस्रक्रा कोद उपयोग 
नही, जिसे दो बड़े पहियों के साथ घूमना होता है किन्तुरथको वनेम जो 
कुछ भी सहायता नहीं करता भ्रौर नाही पृथ्वी का स्पशं करपाताहै। खेदतो 
यह्‌है कि वह धुरी से उत्तर भी नहीं सक्ता। 
विशेष (१)- तटस्य व्यनितनतो गुदम भागुले सकता दै, वु यथाथ 
कीभुमिकास्पशे करता नदी दोनो प्रो से श्स्ुष्ट रह सक्ता है। 
इस प्रकार उसके भीतर श्रगति ही भ्रषणतिहि। यह इसी तथ्य की 
भ्रभिव्यक्तिकौ गयीहै 
ज्ञात क्या तुम्हु है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का ! 
यदि यह्‌ लक्ष्य सिद्ध हुमा ओ नर पशु । 
तो आगे आने वाली सदियों तक 
पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी 
शिशु होगे पैदा विकलाङ्घ ओर कूष्टग्रस्त 
सारी मनुष्य जाति बौनी होती जायेगी 
जो कछ भी ज्ञान सञ्चित किया है मनुष्य ने 
सतयुगमे,त्रता्मे, द्रापरमें 
सदा-सदाके लिए होगा विलीन वह्‌ 
गेहूं की बालों मे सपं फुफकारंगे 
नदियों में बहू बहकर आयेगी पिघली आग । 
(चौथा ्रक प° ९६२-६३) 
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संरभे-प्रसुत पतितो मे प्रशवव्यामा केद्वारा श्रजुन प्र्‌ व्रह्माप्त्र चला देने 
परदाटसके मायी कूपरिगा्मो की सूचना दते हए शरसत्यासा को धिक्कराते 
है । 

व्याख्या -“ श्रे नर पञ्च प्रशवत्थामा ! क्या तुभे श्रपने द्वारा चललाये गये 
ब्रह्मास्त्र का कुपरिणाम भी ज्ञात है? यदि इश प्रक्ेपास्तर का सफ़ल प्रयोग 
हो गया तो संहार्ही संहार हौ जाएगा | श्रागामी म्रनेक रताल्दियों तक पृथ्वी 
पर विषभरी वनस्पतिरथां होगी, उनमें रस का सञ्चार नहीं हो सकता । इसके 
कुप्रभाव से विकर्लग श्नौर कोदी बच्चे उत्पन्न हीये; सम्पूणं मानवजात्ति की 
लम्बाई कम हो जायगी, वह्‌ बौनी हो जयेगी । सतयुग, चता श्रौर हापरमें 
जो कुछ ज्ञान मनुष्य ने सञ्चित किया है वह सभी इसके कुप्रमाव से विलुप्त हो 
जयेगा प्र्थात्‌ नतो इसकी श्राग में जल जानेसेभ्नागे ज्ञानभरे ग्रन्थ मिलेगे 
भ्रौरन दही मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी सामथ्ये होगी कि वहु ज्ञानजंन श्रौर 
ज्ञानोपयोग कर सके । गेहूः की बालों में विष भरा होगा यदि कोई उन्हं खायेगा 
तो मानों वह्‌ सर्वो द्वारा उस्र लिया जायेगा । नदियों मे पिघलती श्राग बहुने 
लगेगी । 


रक, --- दुन पक्तियो मे लेखक ने प्रण्वस्तरों के प्रयोग के विरुद चेतावनी दौ 
१ ्स्केभारसमर क्त रव भूतन न ममान ग नं 
है । यदि श्रणुबम श्रौर परमाणुबमों के प्रयोग पर रोक नं लगी तो समस्त 
संसार विपत्तिके सागरमे मग्नहौो जाएगा । श्राधुनिक युगकी यहु एक 
ज्वलन्त समस्या है । | 
यह्‌ आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित 
इस पूरी संस्कृति में 
दशेन मे, धमं मे, कलाओं में 
णशासन-व्यवस्था में 
आत्मघात होगा बस अन्तिम लक्षय मानव का। 
(पंचम भक, पूण ११०) 
संदभ--एक गगा सैनिक भिखमंगा युयुल्मु पर पत्थर फकता है । इस पर 
कृपाचाये उस भिखमंगे पर प्रहरी के हाथ से भाला लेकर प्रहार करने को दौडते 
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है । गगा भागता है) युयुत्सु रागे प्राकर कृपाचायेको रोक्ताहै नौर भाला 


स्वयं लेकर भ्रात्महत्या कर लेता है । उसकी ब्रात्मह्या पर पीले श्रटृहास होता 
है । कृपाचायं प्रस्तुत पंक्तियों मे युयुत्सु की भ्रात्महत्या के परिणामों कौ ग्रोर 
संकेत कर रहा है । 

व्याद्या--युयुत्सु की श्रात्महत्या पर भी अ्रज्ञानी, मूढ दुविनीते श्रौर अ्रहग्रस्त 


पाण्डव हमे द उ्के जीने पर तो हंसे ही थे । युयुत्षु की भ्रात्महत्या भ्रागे 
चलकर इस सम्पूणं संस्कृति, दैन, धमं, कलाश्रों श्रौर शासन व्यवस्था में 


प्रतिध्वनित होगी । मनुष्य का श्रन्तिम उदेश्य श्रात्महत्या ही होगा । भाव यह 
हैकिजो भी सव्य के पथ पर चलेगा भले ही वह दाशेनिक हो, धार्मिक उपदेष्टा 


हो, कलाकार श्रथवा शासक हो उसे श्रपते को मारना ही पड़ेगा" 
मृक्ति मिल जाती है सबको कभी न कभी 
वह्‌ जो बन्धुघाती है 
हत्या जो करताहै माता की, प्रिय की, 
बालक की, स्त्री की, 
किन्तु आत्मघाती 
भटकता है अंधियारे लोकों मे 
सदा-सदा के लिए बनकरप्रेत। (पाँचवाँ ्रक पृ० १११) 
संदभं प्रस्तुत्‌ पितियौं मै विदुर्‌ युयुत्सु कौ मृत्यु पर छपाचायं से श्रात्म- 
हत्या के कूपरिणागो का वणन कर रहै दै । 
व्याख्या- सरल है । 
विशेष (१) विदुर के कथन को प्रेरणा देने वाला यह्‌ श्लोक है -- 
“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तास्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
तुम हो शब्द ब्रह्य, अर्थो के परम अथं 
जिसका आश्रय पाकर वाणी होती न व्यथं 
है तुम्हं नमन, है उन्हं नमन 
करते आये जो नमल मन 
सदियोंसे लीला का गायन 
हरि के रहस्यमय जीवन की; 
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है जरा अलग यह छोटी सी 
मेरी आस्था की पगडंडी 
दो मृङञे शब्द, दो रसानुभव, दो अलंकरण 
मे चिचित करू तुम्हारा करुण रहस्य-मरण । 
(समापन पु०, ११६) 
सन्दभ--श्रन्धा युग' के समापन मे लेखक ने कृष्ण-मरण का चित्रेण क्रिया 
है । लेखक के मन मे यचि कृष्ण के प्रति च्रास्था है तथापि प्राचीन से नया 
टष्टिकोण उसने श्रपनाया है । यहु वहु कृष्ण की श्र कृष्णकथाकारों कौ वन्दना 
करता है भ्रौर कृष्ण के मरण-चित्र को प्रस्तुत करने की क्षमता की कामना 


करताहै। 
व्ाष्या-- जो शब्द-ब्रह्म रूप में प्रवस्थित हैँ श्रौर सस्त श्र्थाके श्रन्तिम 


लक्ष्य है एसे हरि को नमस्कार है) यदि उनका चित्रेण कियाजाय तो वह्‌ वाणी 
विफल नहीं हती । साथ ही मै उन समस्त कवियों को भी नमस्कार करता हं 


जिन्होने चिरकाल से हरि के रहस्यपुणं जीवन की लीला का गायन कियाहै। 
मै भीकृष्भ की लीला का गायन करने को सनद्धहृभ्रा हूं किन्तु मेरी श्रास्था 


कुठ प्रौर प्रकार कीहै। श्र्थत्‌ यने छृष्णकोध्राघुनिक युग के दूर्प्टकोणसे 
देखा है । जरह भी उनकी भ्रारोचना का भ्रवसर श्राया है, मैने पात्र के माध्पम 
सेकरायीदहैः मेँ नहीं श्वुका हं । गान्धारी श्रौर श्रर्वत्थामाके माध्यम से मैने 


कुछ कटु शब्द भी उनके लिए प्रयुक्त करा पि हैँ । इतने पर भी मै उनके प्रति 
अनास्थासील नहीं हूं । भ्रास्था कालूपदूसराहै। भ्रव म उनके करुणापूणं 


रहुस्य-मरण का चित्रेण करना चाहता हू जिक्षके लिए मुभे शब्द, रनादुभव श्रौर 
श्रलंकृत रोली चाहिए । मेरी हरि से प्रार्थना दहै कि वे मुभे यह सब प्रदान कर । 


विरेष-- (१) लेखक का भ्रास्यावादी दुष्टिकोण दशनीय है । 
(२) लेखक यहं रसानुमव ्रौर म्रलंकृत हली का भ्रमिलापुक्‌ है 1 


(३) रहस्यमय जीवनः श्रौर ररहुस्य-मरण' रान्दो से लेष्क्‌ कृष्ण के 
जीवन ग्रौर मरण की प्रतीकात्मक्ता की श्रोर संकेत करता है । हरि के जीवन 
श्रौर भरण" का रहुस्य लेखक के दुष्टिकोणों से यह्‌ है-- 

मरण नहींहैओ व्याध | 
मात्र रूपान्तरण है वह्‌ 
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सबका दायित्व लिया मने अपने ऊपर 

अपना दायित्व सौप जाता हं मै सबको 

अब तक मानव-भविष्यको मे जिलाताथा 
लेकिन इस अन्धे युगमें मेरा एक अंश 

निष्किय रहेगा, आत्मघाती रहेगा ओर विगचित रहेगा । 
लेकिन शेष मेरा दायित्व लेगे वाकी सभी" ` 
मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा 

हर मानव के उस वृत्तमें 

जिसके सहारे वह्‌ 

सभी परिस्थियो का अतिक्रमण करते हुए 

नूतन निर्माण करेगा पिले ध्वंसो पर 
मयदिायुवत आचरण मे, नित नूतन सुजन में, निभेयता के 
साहस के, ममता के, रस के क्षणम, 

जीवित ओौर सक्रियहो उहूगा्म बार बार ।' 
वुञ्ञ गये सभी नक्षत्र, छा गथा तिमिर गहन 
वहु ओर भयंकर लगने लगा भयंकर वन 

जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान करिया 

दरापर युग बीत गया उस क्षण 

प्रभुहीन धरा पर आस्था हत 

कलियुग ने रक्ा प्रथम चरण 

वहु ओर भयंकर लगमे लगा भयंकर वन्‌ । 

(समापन, पृ० १२२) 
5 
यास्या - जिस सेसय प्रभु ने इष लोक से परलोक को प्रयाण किया उस 

सथय समस्त ज्योतिपुञ्ज नक्षत्र बुभ गधे, घना श्रन्धकार छा गया, प्रमास्-वन 
रौर भयंकर लगने लगा । कृष्म के जाति ही द्वापस्युग व्क्तीत हो गथा । प्रभु- 
रहित पृथ्वी पर भ्रास्थारहित कलियुग ने श्रना प्रयम चरण रख दिया । कलि- 
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युग के श्रगमन से बहु वन रौर भयंकर हो गया ।' 
विशेष (१) प्रभूद्ैनधरा-प्रभु मर्यादायुक्त भ्राचरण, नित्य नूतन सजन 
निरभेता, साहपत, मषत्व भ्रौर रस के प्रतीक हँ । इन सवके प्रभाव में कलियु 


(कलह का गए) श्नता ही है । यदि उपयुक्त चीजे हौ तौ संसार भरच्छा लगता 


है; यदि उनका श्रभावहो जाएतो संसार भयंकर प्रतीत होता] 


(२) युद्ध के उपरान्त यदि कोई श्रच्छानेताः भी म्‌(रदियाजापरतो वडा 


भयंकर समय श्रा जाता है । 
समस्या का संकेत भी द्ष्टव्यहै | 
भरण नहींहै ओ व्याघ 
मात्र सूपान्तरण है वह्‌ 
सबका दायित्व लिया मैने अपने ऊपर 
अपना दायित्व सौप जाता हूं मँ सबको 
अब तक मानव-भविष्य को मै जिलाताथा 
लेकिन इस अन्धे युगम भेरा एक अंश 
निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा 
संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भाति 
क्योकि इनका दायित्व लियाहैर्मैने !' 
(समापन, पु० १२७) 
संदभ-ङृष्ण्‌ कौ मुघ्यु पर युयुत्यु के प्रन “मन व-भविष्य कंसे बचेगा ?' 
का उत्तर देताहभा ठृ व्याध कदतादहै कि ञ्रवसान के क्षणोमेंजो कुछ 
कृष्ण ते केह बह इस प्रन का पर्याप्त उत्तरदहै । बद्ध बतार्हादहै कि भ्रंत्तिम 
समय कृष्ण ते क्या कहा था । 


व्याह्पा--ठृष्ण ने कहा था “प्रो व्याध ! यहु मेरामरण नहींहै यह 
प्रपितु एक रूम बदलना मात्र है । मैने सबका दायित्व लिया था, भ्रव श्रपना 
दायित्व सबके लिए छोडकर जा रहा हूं । (भाव यह्‌ है कि संजय श्रन्त में कृष्ण 
के समीपश्रा जाता है, भ्रस्वत्यामाके द्वारा की गई दद्ध याचक कीहृत्याका 


व्यास्या-भाग १३५ 


दण्ड वे भ्रपने उपरनलेलेते ह ओरौ युयूत्यु के प्रात्मघात कौ जिम्मेदारी भी उन 
परहीहै क्योकि वहु उनके कहैमेही लड़ा) श्रव जाते समय कृष्णं ते भ्रपना 
उत्तरदायित्व श्रौर लोगौकोसौपदियाहै।) भ्रब तक मानव भविष्य कोम 
जिलाता रहा किन्तु भ्रब इस भ्रन्धे युग में मेरा एक भ्रंश (जीव, प्राणीसंघात) 
क्रियाहीन, भ्रात्मघाती श्रौर गला हृश्रा रहेगा क्योकि इनका दायित्व मँ लिये जा 
रहा हूं 1" 
। विष ( १) मात्र रूपान्तरण-- यहाँ गीता की ये पंक्तियां उपजीव्य हँ :-- 
“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
स्यान्यति संयाति नवानि देही ।“ 
(२) मेरा एक श्रंश्ञ--जीव (प्राणी) से तात्पयं है । गीता मेँ कहा रै-- 
“ममेवांशो जीवलोके द : सनातनः ।" 

(३) लष्कि श्यलनवार शरोर वगलिद्र~-ये तीनों प्रहतियां श्राधुनिक 
युग की प्रबल प्रषटत्तिर्णा है । अर्ये युग से श्राधुनिक युग का संकेत है| साथही 
परिवम के साहित्य की पर्रत्तयो कौ शरोर भी संकेत ह); भिनमे मान वमूल्य कौ 
अवहैलना है । 

(४) संजध, युयुर्पु, श्र श्वस्थामा कौ मांति--संजय निष्क है जसा कि 

संज ल 
उसने कहा है-वै संजयहं जो कमेलोक से बहिष्कृत है; पृथू श्रा्मघात 








है प्ौरु.धर्वत्थामा का शारीर घाव के कारण विग [कादारीर घावोंके कारण विगलित है। 
(५) यथास्य दै 1 
““लेकिन शेष मेरा दायित्व लंगे 
बाकी सभी“ 


मेरा दायित्व वहू स्थित रहेगा 

हूर मानव-मन के उस्‌ वृत्त में 

जिसके सहारे वह्‌ 

सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए 
नूतन निर्माण करेगा पिष्ठले ध्वंसो पर । 
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मयदियुक्त आचरण मेः 
नित नूतन सृजन में 
निर्भयता के 
साहस के 
ममता के 
रसके 
क्षण में 
जीवित भौर सक्रियहो उहूगाै बार बार ।"' 
(समापन, प° १२७-१२८} 
संडभे ~ प्रस्तुत पंक्तियों मे व्याध श्रीकृष्ण के अनन्तम शब्दों का परिचय 
दे रहा है। 
व्याल्या--व्याधने कहा करि श्रीङृष्ण ने मे बताया था--“यद्यपि एक 
प्रस मेरा निष्क्रिय, श्रात्मघातीश्रौर विगलित रहेगा तथापि शेष व्यक्तिमेरां 
दायित्व ग्रहृण कर लेगे श्रौर इष प्रकार मानव-भविष्य कौ रक्षा होती जाएगी । 


जब मानव प्नपने मनोबलं से समस्त परिस्थितियों का श्रतिक्रमण करता हुभ्रा 
पिछले ध्वंों पर नव निर्माण करेगा तो मेरे दायित्व का वहु निर्वाह करदेगा \ 


जब भी सतार मे म्यादायुक्त प्राचरण होगा, विनाड के ग्रनन्तर नव निर्माण 

होगा, निर्भयता-पाहुस-ममत्त्व-प्रम फलेगे तो मैँ बारम्बार जी उदगा; सक्रियहो 

उद्गा ।" ह 
विशेष-- (१) भावयह्‌हैकिईरनर याभम कही श्र हैकिईरवर याष कहीं श्रलग लोकमें नहीं 


है" उसका दरशन यहीं किया जा सक्ता है । यदि नित्य नूत्न निर्माण होता रह, 
मर्यादित भ्राचरण होता रहे, निर्भयता-साहप-ममता-प्ेम फला रहे तो --यही 
प्रभु का जीवन है। यदि इत प्रतिय कालोषदहै तो उघ्का मारण। दूसरे 
रन्दो मे --मानवमूष्य की प्रतिष्ठा ही प्रमु का जीवन की प्रतिष्ठाहीप्रभ का जीवन है। 


(२) नेक क! श्ररावादी सन्दे द्रष्टव्य दै । 
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(३) पिये ध्वंसं शर नूयन निर्बाय-लेखक का दृष्टिकोण यहूहैकरि 
नव निर्माण शपते ब्रतीतके प्राधारपरदही होना चाहिए) भूतकाल के दोषों 
कात्याग करत हुए श्रपनी परम्पय कौ नये रूवर्मे निरित करना चाहिए ।' 
नमानवमूल्य श्रौर पाहित्य' मे उसने इस नयी मर्यादा का उल्यैख किया है । 


